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सम्पादकीय 


आये समाज के जाने माने विद्वान्‌ श्री पं. मुन्नालाल मिश्र 
का हैदराबाद के सामाजिक क्षेत्र में विशिष्ट स्थान है । मिश्र जी 
ने अपने बाल्य काल से ही समाज-सेवा को जीवन का लक्ष्य बनाया 
है । उनको विचार धारा विशुद्ध वैदिक है । उनका जीवन महर्षि 
दयानन्दानुमोदित सिद्धान्तों घर आधूत है। मिश्र जी ने अपने 
विवारों को पद्यबद्ध कर जन-चेतना में अहनिश यत्न किया है। 
उनकी रचनाएँ जन-साभान्य Ud शिक्षित समाज में पर्याप्त प्रशंसित 


रही हैं । 


“विचार दर्पण” उनकी छठी कृति है। इसके qd भी 
वैदिक आदश प्रकाशन की ओर से श्री मिश्र जी कौ शाइवत सत्य 
सिद्धान्त दर्पण” लामक पुस्तक प्रकाशित की गयी है । उस पुस्तक 
की पर्याप्त शंसा हुई है । इस पुस्तक में हरिगीतिका छन्द को आधार 
बनाकर पद्यबद्ध रूप में अपने विचारों को श्री मिश्र जी ने प्रस्तुत 
किया है । वस्तुतः ये विचार सावंभोमिक हैं-- wd जनीन हैं | 
इन पर विचार कर कोई भौ व्यक्ति सन्मागे का अनुगामी हो 
सकता है | 


धवचार दर्पण' के बारे में संक्षिप्त: कहा जा सकता है :- 


दिन रात श्रम कर मिश्र जी ने आपके अपने लिए | 
अनुभूति - मुक्ताएँ चुनी जनता - जनादन के लिए ॥ 
है बात छोटी सी नहीं यह बात है इतनी बड़ी । 
इसको पहन कर देख लो यह मोतियों की है लड़ी ॥ 
जब भौ कोई आये समस्या सामने हो कर खडी । 
झट दूर उसको तुम _भगाना उत्तरों कौ दे झड़ी ॥ 
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यह पद्यबद्ध 'विचार दर्पण” आपके हौ है लिए! 
अब आप खुद पढ़ जाइए alti को भी सुनवाइए ।। 
मत मात्र पढ़िए या न सुनिए चित्त में भी लाइए। 
तब बात जो सच्चो लगे उसको तुरत अपनाइए ॥ 
अपनाएँ इतना हो नहीं ओरों को भी समझाइए | 
'अंदशंमय” जौवन बना कृतकृत्य हमको कीजिए ॥ 


आशा है श्रो मिश्र जी भविष्य में भी अपने विचारों के 
माध्यम से जन-जीवन को आन्दोलित करते रहेंगे। वेदिक आदशं 
प्रकाशन 'विचार दर्पण” को प्रकाशित कर गर्व का अनुभव करता 
है । हम पं. मुन्नालालजों मिश्र के इस प्रयास कौ भूरि प्रशंसा 
करते हैं और उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपनी 
कृति के प्रकाशन का हमें अवसर प्रदान किया । अलमति विस्तरेण । 


विजय दशमी ` विदुषां बशंवद : 
११-१०-१९७८ विजयवीर विद्यालंकार 
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निवेदन * 


सामने दपंण है पढिए. बुद्धि से फिर जाँचिए 1 
सत्य क्या है ? खोज करने के लिए ही बाँचिए.।। 
और विन सकोच के, जो भूळ हो दिखलाइए । 
सत्य जो इसमें मिले, उसको स्वयं अपनाइए ॥ 
अध्ययन कर कर मनन, लें पूछ अपने आपसे । 
धर्म पर कितने रहे, कितने बचे हैं पापसे ॥ 

पाप से यदि एक मानव, पढ़ इसे बच पाएगा | 
सत्य समझे आप, यह लेखक सफल हो जाएगा I 


iN 
समपंण 


सत्य के प्रति नित्य मन में, जो रखे उत्साह है । 
न्याय पूर्वक आचरण को, नित्य रखते चाह है ॥ 
मात्र जीवों के लिए, रखते सदा शुभ कामना | 
आतताई से किया करते सदा ही सामना ॥ 

शुद्ध रख व्यवहार जो; अपनी निभाते आन हैं । 
और नारो जाति का, करते सदा सम्मान हैं ॥ 
पद्यमय संक्षिप्त जो, लिखा है यह "edu उन्हें । 
“मिश्र” श्रद्धा के सहित है, कर रहा अर्पण उन्हें 1 


इश-प्राथना 


वास्तविक जो सत्य है, उसकी हमें पहचान हो । 
सत्य के प्रति प्रभु हमारे, हृदय में सम्मान हो ॥ 
सत्य को धारण करें, बस यह हमारी आन हो. । 
ग्रहण करने सत्य को, दृढता व शक्ति प्रदान हो ॥ 
भान हम सबको कराएं, सत्य का जो स्थान हो । 
लोभ में आ लाभ के, न सत्य से अनजान हों ॥ 
सत्य का आधार लेकर, आपका गुण गान हो । 
“मिश्र” पर इतनी दया, बस आपकी भगवान हो ॥ 
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चाहता कोई न मरता, फिर मरा करते है क्यों ? 
लोग मरने पर सभो, PE भरा करते हैं वयो ? 
मानवों की भांति, पश पक्षो विचरते हैं यहाँ । 
और अपने आप, सारे कार्य करते हूँ यहाँ ॥ 
क्यों बने, किसने बनाया है छुपा यह तथ्य क्या ? 
जानना है यह हमें, पोछ है इसके सत्य क्या ? 
दिख रहा है यह जगत्‌; विधिवत लिए आधार है r 
कौन है इसका विधाता और किस पर भार है ? 
कया स्वयं बनती है धरती और बनती है तो क्‍यों ? 
कौन सा कारण हैं बनने का कि जो बनती है यों ? 
जानना हम चाहते कसे हुआ विस्तार है । 
इन सभी बातों के पीछे, क्या रहा आधार है? 
सत्य का दुष्टान्त देकर, TH से चिज्ञान से । 
ठीक से समझाइए, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से ॥ 
मात्र हम विश्वास पर, विशवास करते हैं नहीं । 
लिख रखी बाते हैं उन पर, ध्यान धरते हैं नहीं ॥ 
सत्य जो सिद्धान्त - शाश्‍वत, मानते हैं हम उसे । 
तथ्य हो fraia तो, सच जानते हैं हम उसे ॥' 
बात कह कर जो कभी, उस बात से टलते नहीं ॥ 
दें महत्ता हम उन्हें विपरीत जो चलते नहीं n 
सार्वेमौमिक सत्य हो. हम सत्य उसको मानते । 
aS जाए बुद्धि में, सच वात उसकी जानते ॥ 
बात पकड़ी को निभाने का न जिसका लक्ष्य हो ॥ 
WET हम उसको करेंगे, न्याय का जो पक्ष हो ॥ 
बात जो मत-भेंद की होगी, न देंगे स्थान हम । 
वाक्‌ छल से काम OT, तो न देंगे ध्यान हम oU 
इन सभी प्रइनों का उत्तर, चाहते हैं दीजिए । 
है यही बस प्रार्थना, सन्तुष्ट हमको कीजिए ॥ 
प्रश्‍न साधारण नहीं, पर कठिन भौ मत मानिए । 
आप केवल सत्य को स्वाकार करना जानिए ॥ 
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साथ हम विश्वास के, कहते हैं सुनिए ध्यान से 4 
बुद्धि दे हमको, यही है प्रार्थना भगवान से ॥ 
'वस्तुएँ जितनी हैं वे, निर्मल होती हैं नहीं । 

मात्र परिवर्तन हुआ करता है, जाती हैं कहीं ॥ 
दिख रहा अस्तित्व जिन का, है सदा से जानिए ५ 
है नहीं अस्तित्व में जो, है न उस को मानिए ॥ 
जो रहेगा वह बनेगा, भाव होगा भाव में । 

जो न होगा वह न आएगा, कभी प्रस्ताव में .॥ 
कह रहा संसार यह यों, और भौ संसार हैं. 
'एक रहता दूसरे का, बन सदा आधार है ॥ 
वस्तुएँ जो भो प्रकट होकर, हमें हैं दिख रहीं 1 
ये स्वयं इतिहास, अपने आपका हैं लिख रहीं ॥ 
चाहिए उसको समझने का, हमें कुछ ज्ञान भी ॥ 
साथ हो हो लालसा, अर्थात्‌ अपना ध्यान भी ॥ 
आइए अव आप हम, मिलकर. करें पुरुषार्थ भी १ 
साध लेवें बेठकर के, स्वार्थ भी परमार्थ भी ॥ 
वस्तु में जो गुण रहेंगे. बस प्रकट होंगे वहा । 
जो न गुण जिसमें रहेंगे, वे प्रकट होंगे नहीं ॥। 
गुण-गुणी दोनों पृथक तो हो नहीं सकते कभी 1 
जो गुणी हैं गुण स्वयं के, खो नहीं सकते कभी ।। 
देखकर गुण को गुणी का, ध्यान करना चाहिए 4 
हर छुपे अस्तित्व का, अनुमान करना चाहिए ॥ 
देख कर कृतियाँ, कलाकारों का होता भान है। 
दीखता वह है नहीं, पर सत्य यह अनुमान है॥ 
इन घरों का भी, किया करते हैं हम निर्माण जब d 
साथ में सानंद हम परिचार में रहते हैं तब OH 
भवम तो कर्ता बिना, बनता नहीं यह तथ्य है । 
अर सामग्री के बिना, बनता न कुछ यह सत्य है ॥ 
देह में है आत्मा; पर दीख वह पाती नहीं । 

इस तरह परमात्मा भी, दृष्टि में आतः नहीं ।। 
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देह को हलचल कराती, आत्मा का भान है । 
बुद्धि द्वारा ही, लगा करता सदा अनुमान है ॥ 
इस तरह परमात्मा का भी पता अनुमान से । 
नित्य लगता है हमें, इस विश्व के विज्ञान से ।। 


विन रचयिता के कभी, रचना हुआ करती नहीं । 
आप अपने ही स्वयं वनती कभी धरती नहीं ।। 
चाहते न हम जिन्हें, वे काम हो जाते हैं क्‍यों ? 
चाहते हैं हम जिन्हें. वे हो नहीं पाते हैं क्‍यों ? 
कौन इन कामों को करवाता, रुकावट डालता | 
faza को रचना है करता और कौन संभालता ।। 
दो तरह के कार्य सव को, दिख रहे. संसार में । 
देख लो प्रत्यक्ष ही जो, दिख रहे व्यवहार में 1 
कार्य कुछ ऐसे हैं जिन को हम नहीं कर पा रहे । 
और कुछ um हैं जिन को, हम हैं कर दिखला रहे ॥ 
हम न करते हैं उन्हे, करता है वह परमात्मा | 
देख लीज qum HEM है क्या यह आत्मा ॥ 
कार्य होगा जब जहाँ, कारण वहीं पर मानिए | 
और कर्ता भी छुपा, मिल जाएगा पह्चानिए ॥ 
बिन समय-आकाश विन, संसार बन सकता नहीं | 
वस्तु बिन संसार का, आधार वन सकता नहीं ॥। 
साथ ही वनता नहीं, संकल्प के आए बिना | 
कायं केसे क्यों बनेगा, कल्पना लाए बिना di 
और कारणं के विना भी कुछ न होता कार्य है। 
इसलिए कर्ता व कारण भौ सदा अनिवाय है 11 
इसलिए ही जीव-प्रकृति-ब्रह्म तीनों नित्य हैं । 
नित्य है - प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष ज्यों आदित्य है ॥। 
ब्रह्म ने जीवों के कारण, रच दिया संसार को । 
मानना पड़ता है निश्‍चय, देखकर व्यवहार को ॥ 
ब्रह्म है परिपूर्ण रचता है नहीं अपने लिए | 
जोव के ही वास्ते हैं, कार्य जो-जो भौ किए di 
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safe तो अज्ञान में, परिपूर्ण रहती हे सदा 1 
gafas ही चाह इसको, हो नहीं पाती कदा ॥ 
चाह होती है उसे जो अज्ञ न सर्वज्ञ है । 
गोव को ही चाह होतो, क्योंकि वह अल्पज्ञ है ॥ 
आवश्यकता के विना, होते न आविष्कार हैं । 
आवश्यकता की है रहती जीव को भरमार है ॥ 
मानना परमात्मा को, ठीक है पर जानना | 
वात सर्वोत्कृष्ट है उसको सही पहचानना ॥ 
मानने से जानने का, मूल्य है बढकर सदा | 
इसलिए योगी हैं करते खोज उसकी सवेदा li 
मान लेने मात्र से, होता नहीं है लाभ तो | 
जानने से हो हुआ करता है, सच्चा लाभ तो ॥ 
आनते हैं मात्र उसको, जानते हैं जो नहीं 1 

"प्राप्त करने की उसे तो, ठानते हैं वो नहीं ॥ . 
'जिस किसी ने जो कहा, सुन कर लिया संतोष है 4 
मान लेने मात्र से, आता यहीं बस दोष है ॥ 
रूप और स्वभाव, अपना ला दिया आकार भौ । 
सर्वे व्यापक बन गया, परमात्मा साकार भी d 
इन्द्रियों - नस नाडियों बाली दिया जच देह को । 
स्तर रखा फिर स्थिर कहाँ दे स्थान झूठे स्नेह को ॥ 


देहधारी बन गया, तव मार भी खाना पड़ा ॥ 
शत्रुओं से हार खाकर, भाग भी जाना पड़ा ॥ 
छल-कपट ओ धूर्तता भौ, था उसे करना पड़ा 1 
कमं फल को भोगने, अवतार भी धरना पडा ॥ 
madi की भांति, उसको दुखित भी होना पड़ा d 
और फिर परिवार के है, विरह में रोना पड़ा ॥ 
मानवों में कर लिया, परमात्मा की कल्पना 1 
इसलिए परमात्मा का, हाल है ऐसा बना Al 
नाम पर परमात्मा के, सब ठगे जाने लगे | 
स्वार्थं अपना सिद्ध करने, नित्य बहकाने रूण dd 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
मांमहारी जान, पशु की TSA काटी गई । 

भोग मदिरा का चढौकर, बोतल बांटी गई ॥ 

नाम पर परमात्मा के, पाप सारे कर लिये । 
मूखंता से धूर्तता से, पेट अपने भर लिये ॥ 

वस्तु जो Tat है qut, ठोक उसको जानना | 

सत्य कहते हैं उसे, सच को सदा सच मानना ॥ 
मान्यता इस बात को, देने सभी तयार हैं । 

पर क्रिया में तो रहा, विपरीत हो व्यवहार हैं ॥ 
है यही ARIA, मानव को दशा को देखकर | 

सत्य से हटकर चलेगा, मानकर भौ लेख पर ॥ 
आत्मा को यह वताएगा सदा परमात्मा | 

और यह परमात्मा को, तो HAT आत्मा ॥ 

वस्तु जो जड़ है उसे, चेतन्य मानेगा सदा | 

और सब व्यवहार, चेतन सा करेगा सर्वदा ॥ 

जो नहीं खाता उसी को, यह खिलाने जाएगा । 
दुरध-जल-शरबत उसे, भौ यह पिलाने जाएगा di 
अज्ञ को संज्ञ कह, पूजा करेगा नित्य ही । 

धूप आदिक सामने लाकर धरेगा नित्य ही ॥ 

की कलाकारों ने रचना, कह उसे जग रचयिता । 
स्तुति करेगा, हाथ दोनों जोड़ कह जग का पिता ॥ 
चोर चूहे भी नहीं जिनसे डरा करते कभी । 

रात दिन घटती है घटना, देखते हैं हम सभी ॥ 
सर्व शक्ति निधान उसको, कह करेंगे कीत॑न । 
सोचिए और बोलिए क्या यह हुआ प्रमु का भजन d 
बोलकर प्रतिमा है साधन, मान लेंगे साध्य ये | 
वस्तु जड़ को मान लेंगे, देवता आराध्य ये । 

शुद्ध मन से ये न उसकी, खोज करना चाहते । 

मन लगाने खेल ये, हर रोज करना चाहते |i 

पा लिया परमात्मा को, यों समझ जाते हैं ये । 
वास्तविकता को न कुछ भौ ध्याने में लाते हैं ये ॥ 
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प्रन होता है कि है परमात्मा किस«रूप में | 

यह प्रथम निइचय करें, रहता है वह जिस रूप में ॥ 
बुद्धि कहती है कि व्यक्ति महान होना चाहिए । 
सर्व शक्ति निधान, गुण की खान होना चाहिए ॥ 
सवे व्यापक सर्वं गुण सम्पन्न और अनंत भी । 

नित्य - अविनाशी व अव्यय, सूक्ष्म वह अत्यंत भी ॥ 
निविकार - अजर - अमर, आवागमन से दूर भी | 
जग - नियन्त्रण कर रहा है नित्य होकर शूर भी ॥ 
हो दयामय न्याय करत।,'हो न जिससे भूल भी । 
और कोई काम करता हो न, वह प्रतिकूल भौ ॥ 
छिद्र का नस नाड़ियों का भी न जिसमें काम हो । 
हो gui से दूर वह, आनंद-घन सुख धाम हो ॥ 
हरास और विकास जिसमें, हो नहीं हा एक ही ।' 
और मुक्‍त स्वभाव भो हो, हो न क्षय जिसका सही ॥ 
हो अगोचर और अनुपम, नित्य निइछल औ अचल । 
और शतप्रतिशत सदा ही, काम हो जिसके सफल ॥ 


बिन सहायक कार्यं करता हो, बिना सम्मति लिए । 
जानिए पहचानिए कुछ ध्यान उस पर दाजिए di 
सूक्ष्म से भो सूक्ष्म एव, स्थूल से भो स्थूल हो | 
और उसको बात भी, कोई नहीं निर्मुल हो ॥ 
मापिए परमात्मा को इन गुणों के माप से । 

भूल होगी फिर नहीं निश्चय समझिए आप से ॥ 
इन गुणों को आप यदि, दुर्लक्ष्य रते जाएँगे । 
तो नहीं परमात्मा को, ठीक से फिर पाएंगे il 
आप अपनी कल्पना से गढ उसे बंठाएंग | 

आप यह विश्वास रखिए मात्र मन बहलाएंगे ॥ 
है उसे वैसा समझिए, लाभ होगा आपका | 

फिर नहीं मन में रहेगा, काम पद्चात्ताप का |I 
सवं मान्य स्वरूप उसका, मान ST आप तो d 
भ्रम न होगा आपको, पहचान लेंगे आप तो ॥ 
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सर्वमान्य स्वरूप से मतभेदं होएगा नहीं । 

और न झगड़ा पड़ेगा, मान्यता में भी कहीं it 

गर्भ से उत्पन्न होना फूलना और HEAT | 

और स्थिर होना व बढना संकटों को झेलना QU 
दुःख इच्छा, ईर्षा, औ शोक एवं हर्ष भी । 

रास और विकास होना, पतन भी उत्कषं भौ ।॥ 
जीव के लक्षण हैं, ये परमात्मा के हैं नहीं | 

देख लोजे जिस किसी में, दौख ये जाएं कहीं ॥' 
इन्द्रियों से है परे, परमात्मा दिखता नहीं | 

कर्मं फल देता है, फिर भी हाथ से लिखता नहीं ip 
वह्‌ स्वयं बनता नहीं है पर बनाता विश्व को | 
वह स्वयं चलता नहीं है, पर चलाता विश्व को ou 
बात तो कहता है हमको, कितु जिह्वा से नहीं ॥ 
प्रेरणा करके है कहता, आत्मा में वह वहीं ॥ 
आँख के विन देखता है, कान बिन सुनता सदा । 
और हाँ उसको कभी न घेरती हूँ आपदा ॥ 

सवं व्यापक है इसोसे. कर रहा यह जानिए ।. 
AT अपने कार्य को ही, देखकर पहचानिए it 
आप अपने देह के, भीतर किया करते हैं जो । 
इन्द्रियों बिन शक्ति से ही, सब चलाते काम वो ।! 
बाहरी कामों में लेते, इन्द्रियों से काम हो । 

जान लीज बात को, बस देख इस परिणाम को ॥ 
निर्विकार न रह सकेगा, यदि दिया आकार तो १ 
नित्य कब कहलाएगा माना उसे साकार तो th 
सर्व व्यापक का है निरित्रत, स्थान मत बतलाइए ! 
है Tal आधार जिसका, कार्य में न निभाइए ॥ 


एक रस है वो तो परिवर्तन न उसमें लाइए । 

बात कह उस बात को, फिर आप मत पलटाइए ip 
जब कि वह सवंत्र है, आएगा - जाएगा कहाँ ? 
सूक्ष्म है आकाश से भी, दीख पाएगा कहाँ ? 
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शून्य ज्यों आकाश का, आकार हो सकता नहीं | 

शून्य वह परमात्मा, साकार हो सकता नहीं ॥ 

रूप में आकाश के वह अति निकट है मानिए । 

और व्यापक है उसी की भांति ही पहचानिए ॥ 
सूक्ष्मता में और उसकी भांति हौ विस्तार में। 

जानिए उस भांति ही, आकार और प्रकार में ॥ 

शून्य है आकाश से, यह प्रकृति एव आत्मा। 

किन्तु इन तीनों में व्यापक, नित्य है परमात्मा ॥ 

और है आकाश जड़, परमात्मा चंतन्य है। 

जोड़ का उसके नहीं, मिलता कहीं भी अन्य है ॥ 

भूमि भी यह गोल है, औ शून्य रहता गोल है। 

गोल है आकाश भो, परमात्मा भी गोल है॥ 

गोल क्यों है प्रश्‍न का उत्तर स्वयं ही जानिए । 

बुद्धि का विस्तार कर के आप ही पहचानिए॥ 

कर दिया करता है उत्साहित, करें शुभ कर्म जब | 
हृदय में है. हषं होता हम हैं करते घर्म जब ou 

जब अशुभ हम BA करते तब हमें है टोकता | 

किन्तु बल पूर्वक कभी भी ag हमें न रोकता ॥ 
क्योंकि हम स्वाधीन हैं; सब कमं करने के feug 
शुभ अशुभ सब कमं धर्माधमं करने के लिए di 
आत्मा-परमात्मा को, एक बट से तोलना | 

ठीक यह जचता नहीं, अन्तर न रखकर बोलना ॥ 
जन्म आने को है कहते, और जाना मृत्यु है। 

` प्रकट होना जन्म है, fret को जानो मृत्यु है॥ 

जन्म बढ़ने को है कहते औ सिकुड़ना मृत्यु है। 

जन्म मिलने को है कहते औं बिछुड़ना मृत्यु हे ॥ 

इन सभी बातों से रहता दूर है परमात्मा | 

इन सभी बातों से सम्बन्धित रहेगा आत्मा i 

मापिए परमात्मा को तो उसी के माप से।' 

भूल फिर होगी नहीं, कहना यही है आपसे ॥ 
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आपने अपने सभी, गुण रूप उसको दे fed । 

दोस्त बन नादान यों, सत्कार उल्टे ही किये w 
चाहिए था आपको, गुण कर्मे उसके धारना | 

बन उपासक आप उसके, उचित बात विचारना in 
afar इस बात से उसका हुआ उत्थान क्या ? 

स्थान जब अपना दिया, वाकी रहा सम्मान क्या ? 

देव सर्वेश्वर अनेकों, हो नहीं सकते कभी । 

बुद्धि कह देगी स्वयं हो आफ सोचेंगे जभी ॥ 

wd व्यापक द्रव्य जो समरूपता रखते हैं सब। 
एक ही ये स्थान पर, रह पाएं कंसे और कब ॥ 
गुण अनेकों हैं तथा उसके अनेकों काम हैं। 
इसलिए परमात्मा के, हाँ अनेकों नाम हैं॥ 

कर रहा रचना इसी से नाम है HEAT बना | 

विष्णु कहलाता है जब, करता है सब की पालना ॥ 
जब प्रलय करता हैं, बन जाता फ्रलयंकर वही । 
कर रहा कल्याण सब का, बन गया शंकर वहीं M 
कह रुलाता है, इसी से रुद्र कहलाने लगा । 

है सहायक इसलिए, वह बन्धु एवं है सगा॥ 
मनु कहाता, मानने के योग्य उसके काम हैं। 
वास करने से सभौ में, वसु उसी का नाम है॥ 
जन्म देने से बताया, वेद ने माता var 

और उद्धारक है इससे, बोलते त्राता उसे i 


ज्ञान देने से बना, गुरुवर सभी का जानिए | 

ओर रक्षक है इसी से, पति-पिता है मानिए ॥ 
वह WU का पति है, इससे नाम है गणपति बना । 
दिव्य है वह इसलिए, की देव को भी कल्पना ॥ 
पुत्र भौ वह है हमारा, क्योंकि हम को तारता । 

मृत्यु भौ है नाम उसका, क्योंकि सब को मारता ॥ 

इस तरह परमात्मा के ही अनेकों नाम da 
एक हौ है किन्तु वह करता अनेकों काम है॥ 
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SITT का वह प्राण है, औ आला का आत्मा] 
वस्तु कोई क्‍यों न हो, आधार है परमात्मा M 
“क” बिना “अ” के कभी अस्तित्व में आता नहीं । 
जीव भो परमात्मा बिन कार्य कर 'पाता नहीं ॥ 
देह एवं इन्द्रियाँ-गन, जीव को मिलते जभी । 

प्रेरणा द्वारा है इसको, ज्ञान है मिलता तभी à 
ज्ञान मिलने पर, इसे होता स्वयं का भान है । 

अन्यथा होता स्वयं का भौ नहीं अनुमान है 1 
एकरसता में सदा, रहता है वह परमात्मा 1 

विविध रस को चख रहा है, नित्य हो जीवात्मा ॥ 

जिन क्षणों में, जिस किसी भी बात में सुख जानता ! 
दूसरे क्षण में उसी को, दुःख कह कर मानतः ॥ 

दुख तथा सुख में है रहता जोव की स्थिरता नहीं! 
किन्तु उस परमात्मा में, चक्र यह फिरता नहीं ॥ 
आत्मा-परमातमा का भद यह पहचानिए | 

आत्मा को इसलिए, परमात्मा मत मानिए ॥ 

आत्मा के लक्षणों से, आत्मा को जान कर d 

मत इसे बेठाइए परमात्मा के स्थान पर ॥ 


है किसी को नौकरानी, पर उसे रानी cud 

है दिवानी पर उसे, कोई सयानी जो कहें॥ 

मूर्ख को विद्वान कह कर यदि पुकारें हम उसे 1 

हैं अनेकों जोड़ जिसकी हम कहें अनुपम उसे ॥ 

एक निधन है उसे, केसे कहें धनवान हम Od 

एक निर्बल है उसे, बोले महा बलवान हम ४ 

सोच कर के बोलिए कोई कहेगा क्या हमें। 
ud एव qa अयवा, नाम क्या देगा हमें॥ 
इस तरह से बोलना, अपमान या सम्मान है। 
बोल कर विपरीत यों करते न कुछ भी ध्यान है ॥ 
क्या अविद्या और यह अन्याय कहलाता नहों ? 
झूठ की श्रेणी में क्या, यह बोलना आता नहीं ॥ 
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बोलिए यों बोलना, क्या तथ्य और यथार्थ है। 
बात पकड़ी को निभाना, मात्र यह बस स्वार्थ है॥ 


क्या बदल वे पाएंगे ?, जो ना बदलना चाहते | 
क्यों संभल वे पाएंगे ? जो ना संभलना चाहते ॥। 
नींद में हो तो जगाना, है कठिन उनको नहीं । 
किन्तु वे क्यों कर जगे, हो जाग कर सोते वहीं ॥ 
बात पकड़ी को निभाना, जो समझते धमं है। 
सत्य से बढ़ कर समझते, जो उसे शुभ कमं है ॥ 
सत्य बस इस ही लिए जग में पनप पाता नहीं । 
क्या न बन जाता मनुज, यदि दोष यह आता नहीं ॥ 
इसलिए ही सत्य की, न पार लगती नाव है । 
पास होता इसलिए न सत्य का प्रस्ताव है ॥ 
सत्य का तो नाम पट, भटका रहेगा हर समय। 
सत्य के आचरण को, खटका रहेगा हर समय ॥ 
मानवों की है यही माया, महा आश्चयं है । 
किन्तु मानव को कहो, होता कहां आइचयं है ॥ 
नाम जब परमात्मा का, वेद ने अनुपम कहा | 
जोड़ का उसका बताओ, कया कहीं कोई रहा ॥ 
जीव se जीव तो, अगणित असंख्य अनन्त हैं । 
एक होकर भी नहीं, परमात्मा का अन्त है॥ 
कर्म करने में सदा हौ, जीव यह स्वाधीन है । 
कर्म फल पाने रखा, अपने सदा आधीन है ॥ 
कर लिया करता, इसी से पतन भी उत्थान भी | 
रोकता इस ही लिए, इसको नहीं भगवान भौ ॥ | 
कर्म उत्तम कर लिए पर, मोक्ष भी पाता है यह | 
कर्म शुभ न किया कि फिर, पशु योनि में जाता है यह ॥। 
मत करो सन्देह इसमें न्याय इसका है अटल | 
रह नहीं सकते कभी भा, बिन मिले ये कर्म फल ॥ 
पाप के फळ को क्षमा परमात्मा करता नहीं । 
व्यर्थं की वातों पे ईश्वर, ध्यान है धरता नहीं ॥ 
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देर होती पर कभी, होती नहीं अन्धेर है! 
ना किसो से मित्रता है, न किसी से वेर है॥ 
'पाप कर के याचना करना क्षमा की भूल है। 
कार्यं ईश्वर के कभी, होते नहीं प्रतिकूल है॥ 
चाहिए हम को कि पहले पाप ही करना नहीं | 
और यदि हो जाए तो, फिर बाद में डरना bo 
qT का फल भोगने, हरदम रहेँ तयार हम। 
qd रख कर साथ दृढता के करे प्रतिकार हम N 
पाप जब हमने किये हैं, भोगने से क्यों si] 
बात यह ही ठीक है, बस पाप करने से STH 
भीरुता है पाप कर के फिर क्षमा का मांगना। 
वह क्षमा करता नहीं, है व्यर्थ करना याचना ॥ 
बहु क्षमा करता है, एसे मानते जो लोग हैं 1 

मांग कर के भी क्षमा फिर भोगते क्‍यों भोग हैं? 
मानवों को दण्ड मिलने में भला है मानिए | 

दण्ड विन उद्दण्ड ये, बन जाएंगे सच जानिएं ॥ 

दण्ड मिलने पर मनुज का हो रहा यह हाल है | 

दण्ड पा विपरीत ही, जब चल रहा यह चाल है॥ 
दण्ड यदि मिलता नहीं तो फिर न जान यह कहां? 
पहुँच जाता नित्य आत्याचार ढाने यह कहां ?? 
न्यायकारी तो कभी, अन्याय कर सकता नहीं | 
सत्य को तज झूठ का व्यवसाय कर सकता नहीं H 
इसलिए ag दण्ड देगा, पापियों को मानिए । 

वह दया सागर है फिर भी, ऱ्यायकारी जानिए ॥ 

दण्ड देता है सभी को, पर दया के साथ में । 

चया रहस्य gar हुआ है, सोचिए इस बात में ॥ 
जीव अपनी योनियों में, दिख रहे सब मस्त Ri 
यह दयामय की दया है, रह रहे जो व्यस्त हैं ॥ 

जीव कोई हो स्वयं से तो घृणा करते नहीं । 
यह दया ही है समझिए, आह जो भरते नहीं ॥ 
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है दया यह भो कि करते कष्ट आने पर सहा । 
झूठ है या सत्य, यह भी देखिए कर अध्ययन ॥ 


कष्ट पा उस कष्ट को, यह भूल जाता है TAT | 

है दयामय को दया यह, आप यदि माने नभी॥ 
रोगियों की देखते हैं. कष्ट पाने पर दशा । 

उस दशा में रोग का छाता है जो उन पर नशा ॥ 


. वह नशा.क्या है दया है, मानना होगा हमें । 


पाप का फल रोग है, यह जानना होगा हमें ॥ 
पूछते हैं लोग, सज्जन वृन्द दुख पाते हैं क्यों ? 
दुष्ट-दुर्जन दृष्टता कर, नित्य guid हैं क्यों ? 
शाकहारो जीव जो हैं ये कट जाते हैं क्‍यों ? 

मांसहारी नित्य, हो स्वच्छन्द चर पाते हैं क्यों ।। 
देखिए अभिनेत्रियां, लाखों कमाती हैं यहां । 

किन्तु इन सन्नारियों को, द्रव्य मिलता है कहां ॥ 
सत्यवादी व्यक्ति फिरता, हो सदा असहाय है । 

साथ इनके इस तरह, क्यों ? हो रहा अन्याय है ॥ 
जो किये गत जन्म में थे कमं, उनका फल इन्हें । 
मिल रहा है इस समय, जो जो कि पाना था जिन्हें ॥ 
कर रहे जो पाप अथवा पुण्य इनका फल Lu MB 
उचित मिल कर हो रहेगा, आज का सब कल इन्हें ॥ 
न्याय उस परमात्मा का, मान कर चलिए अटल | 
उचित मिलकर ही रहेंगे, कुफल हो अथवा सुफल ।। 
सृष्टि जेसो भी रचो, ओ चल रहे हैं जो नियम । 

जग नियन्ता के हैं द्वारा, हो रहे जो कार्यक्रम | 

ज्ञान पूवंक और जीवों की भलाई के लिए | 

दिख रहे हैं स्पष्ट ये तो, कार्यं जो जो हैं किए ou 

जो रहस्य छुपे उन्हें, हम को समझना चाहिए | 

कर त्रितण्डा ही नहीं, हम को उलझना चाहिए ॥ 
लोग कहते हैं कि यह समार दुख का मूल है । 
हम कहा करते हैं उन से यह तुम्हारी भूल है ॥ 
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हम किसी भी बात का, करते हैं दुर उपयोग जब | 
बात यह अनिवायं है, फिर दुःख हौ पाएंगे तब ॥ 
हम करें उपयोग उत्तम दुख मिलेगा तब नहीं । 
जो रहस्य छुपा हुआ है, जानते हैं सब नहीं ॥ 
जन्मदाता दुःख सुख के, हैं हमी यह जानिए | 
बुद्धि का उपयोग कर, इस तथ्य को पहचानिए ॥ 
जन्मते ही दुःख सुख, पीछे लिपट जाते हैं क्यों ? 
रंक राजाओं के घर में जन्म ये पाते हैं क्यों ? 
कौन से थे कर्म इनके, फल मिला जिन का इन्हें । 
ठीक मिलना चाहिए था, कर्म फल इन का इन्हें ॥ 


मानकर गत जन्म को यदि आप हैं चलते नहीं | 

तो नहीं मिल पाएगा, इस बात का उत्तर कहीं ॥ 
न्याय के ढांचे में, ईश्‍वर ढल सकेगा फिर नहीं । 
कर्म का सिद्धान्त भी, फिर रह सकेगा स्थिर नहीं ॥ 
आत्मा को भी अमर यदि आप मानोगे नहीं | 

है अटल यह सत्य इसको, सत्य जानोगे नहीं ॥ 

तो न उत्तर बन सकेगा, आप से सच जानिए | 
इसलिए इस आत्मा को, है अमर यह मानिए ॥ 


सत्य यह मिद्धान्त है, आवागमन का जानिए | 
इस समस्या का स्वयं हल आप करना ठानिए ॥ 
बात आ जाएगी यह मस्तिष्क में फिर आपके । 
बुद्धि के फिर माप से, सब देख लीज मापके ॥ 


जीव जो आया यहाँ, निश्चय समझिए जाएगा । 
सोचिए जो जाएगा, केसे नहीं फिर आएगा ॥ 
वस्तु जो रहती है, आतौ और जाती है सदा | 
ध्यान में इस बात को भौ, आप रखिए सवदा ॥ 
बस इसी आधार से. यह नित्य है आवागमन | 
सामने हठ को न रखकर, सोचिए करके मनन di 
एक बाळक जन्मते ही, रोग से है ग्रस्त क्यों ? 
एक रहकर स्वस्थ, हँसकर हो रहा है मस्त क्यों ? 
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एक घर धनवान, के, जन्मा हुआ धनवान क्यों ? 
एक निर्धन के यहां, पाया बताओ स्थान क्यों ? 
इस विविधता में छुपा है, बोलि आधार क्या ! 
सब बिना आधार ही, यह हो रहा व्यवहार क्या ? 


वृक्ष के बिन सत्य है यह फल कभी मिलता नहीं । 
बीज के बोए बिना तो, पुष्प है खिलता नहीं ॥ 
चाहिए अंजाम के, पहले किया कुछ काम भी ॥ 
काम के बिन तो कभी, मिलता नहीं परिणाम भी ॥ 
मान लो परमात्मा ने, जीव को उत्पन्न कर | 
देह देकर के है भेजा, आप ही इस भूमि पर ॥ 
एकसा सबको बनाता भेद फिर रखता नहीं । 
और अन्तर योग्यता में, मिल नहीं पाता कहीं ॥ 
gael का - रोगियोंका, निर्धेनों का नाम भी । 
कर्म हौ रहते न तब, मिलता कहाँ परिणाम भी ॥ 
सत्य है आवागमन, यह मान लेना चाहिए । 
बुद्धि से - अनुमान से पहचान लेना चाहिए ॥ 
जिस किसी पशु के गुणों को, यह मनुज अपनाएगा D 
योनि dur दूसरे फिर जन्म में वह पाएगा di 
जो प्रवल संस्कार होंगे, साथ में जाएंगे वे । 
जो किये हैं कमं, वेसा फल न क्यों पाएंग वे ॥ 
योनि जीवों को कभी, देता न अपनी ओर से । 
बात है यह समझने की, ध्यान दीजे गौर Gar 
जीव को उत्पन्न, ईश्वर ने किया जो जानते ! 
भाव में था वह नहीं, पर आत्मा को मानते ॥ 
जो न था आया कहाँ से, भौर केसे बन गया Hp. 
है यही आश्चयं, यह ऐसे ही कैसे बन गया ॥ 
जो नहीं होता, नहीं होता है, इसको जानिए | 
जो है होता, बस वही होता है निश्चय मानिए ty 
दुसरा है प्रश्‍न यह्‌, उत्पन्न उसने क्यों किया ? 
इन्द्रियाँ-मन-देह यह उसने दिया तो क्यों दिया 2? 
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पूर्ण होकर के भला, इच्छा किया उत्पन्न क्यों? 
साथ ही इस सूष्टि को भी कर दिया उत्पन्न क्यों ? 
वस्तु जब थौ ही नहीं, तब सृष्टि HA बन गई | 
कर दिया परमात्मा ने, किस,तरह रचना नई ॥ 
आदि अन्तिम सृष्टि इसको, लोग कुछ हैं मानते । 
पूर्वे इसके कुछ नहीं था, सत्य है यह जानते ॥ 

- पूछते हैं हम उन्हें, इस वात को समझाइए | 
क्या किया करता था ईइवर, पूर्व में बतलाइए ॥ 
और आगे भौ नहीं, रचना करेगा जब भला ? 
क्या निकम्मा ही रहेगा यह बताओ तो भला ? 


आज प्रस्तुत जो हुआ, कारण हमें वह दो बता | 
qd में बताइए, प्रस्तुत यही कारण न था ? 

तब न था अब क्यों हुआ, होगा न क्यों आगे कहो । 
स्पष्ट उत्तर आप दो, यों मौन होकर मत रहो ॥ 
कुछ नहीं उत्तर मिलेगा, यत्न करना व्यथे है । | 
टालता है बांत को बस, व्यक्ति जो न समर्थ है॥ 


बात जो सच आज है, वह सत्य तीनों काल में । 
नित्य सत्य कहाएगा, सच मामिए हर हाल में ॥ 
fasa की रचना सभो को, दिख रहो है आज ज्यों ! 
`पूर्वं में भी थौ कहो, इस बात को माने न क्यों ! 
जो हुआ कारण उपस्थित, qd में भ तो वही । 
हो नहीं सकता है क्यों, यह बात सोचो तो सही ॥ 
और आगे भी कहो, कारण रहेगा क्यों नहीं ? . 
आज का ही प्रश्‍न सम्मुख रख कहेगा क्‍यों नहीं ? 
आपके परमात्मा ने आज जो रचना रची । 

मैं करूं रचना, है ऐसी बात थौ मन में जंचौ u 
बात वह क्या पूवं में, कहिए उठी होगी नहीं ! 
और आगे के लिए क्या बात उठने कौ नहीं? 
इसलिए हो वेद ने जो कुछ कहा है बात सत्‌ । 

जो बना बनता रहेगा, यथा पूर्वमकल्पयत्‌ ॥ 
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आस्तिकों परमात्मा से खेळ करना छोड़ दो | 
वास्तविकता में अजी यों, मेल करना छोड़ दो ॥ 


स्वयं की बातें न जोड़ो, है उसे वेसा कहो | 

बात अपनी मत निभाओ, जो रहे जैसा कहो ॥ 
मत बनो उसके रचेयिता, रूप विकृत मत करो | 
आप उसके रूप में तो, मेल करने से डरो Il 

पास उसके आप जाओ, पास लाओ मत उसे | 

कर कृपा अपना उपासक तुम बनाओ मत उसे di 
रूप उसको दो न अपना, और दो न स्वभाव भौ । 
वास्तविक आस्तिक बनो, हो सत्य का न अभाव भी ॥ 
सत्य जानो आप, है परमात्मा तो अति निकट । 
किन्तु ag भी मान चलिए प्राप्त करना है विकट ॥ 
हो सशंकित आप, है इसको विरोध न जानिए | 
इस विरोधाभास का जो, तथ्य है पहचानिए ॥ 
स्थान से एवं समय से, कौन कहता दूर है ? 

ज्ञान से एव गुणों से, नित्य रहता दूर है ॥ 

ज्ञान से एवं गुणों से जब निकट हो जाएंगे । 

सत्य हौ फिर आप हम; परमात्मा को पाएंगे ॥ 
ध्यान रखिए ज्ञान भी, वह ज्ञान होना चाहिए । 
प्राप्त भी उस ज्ञान का, परिणाम होना चाहिए di 
साथ ही फिर चाहिए. दृढता तथा सच्चो लगन । 
शक्ति संयम चाहिए, फिर कष्ट करने को सहन ॥ 
और फिर भौतिक gal से, दूर होना चाहिए i 
साथ ही वैराग्य भी, भरपूर होना चाहिए ॥ 

यम नियम को सीढ़ियों पर, प्रथम चढ़ना चाहिए । 
न्याय के पथ पर, सुदृढ हो नित्य बढ़ना चाहिए ॥ 
व्रत अहिसा का सदा, पालन करें मन कमे से | 
फिर रखें सम्बन्ध भौ, दस लक्षणों के घर्म से ॥ 
प्राप्त फिर हो जाएगा, परमात्मा dg जानिए | 
भक्त अपने आपको, तब आप उसका मानिए ॥ ' 
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ध्यान में रखने, पुन: यह आपसे कहते* हैं हम | 
जानने में आप उसको. बुद्धि में लाए न भ्रम ॥ 

ध्यान रखिए, जन्म जो लेता नहीं मरता नहीं । 

सर्वे शक्ति निधान जो होता है वह डरता नहीं ॥ 

aq व्यापक जो रहेगा, वह न आएगा कभी-। 

जो नहीं आता कभौ है, वह न जाएगा कभी ॥ 

जो कि है आनन्द घन, वह तो दुखी होगा नहीं । 
दीजिए कुछ भी प्रलोभन, वह सुखी होगा नहीं ॥ 

जो महा गंभीर है, प्रतिशोध वह लेगा नहीं-।- 

जो नियम में है बंधा, बिन कमं फल देगा नहीं । 
न्यायकारी न्याय से, हटकर क्षमा करता नहीं ॥ 
पापियों के पाप करने पर, क्षमा करता नहीं Ul 

गलत आस्तिकता का ही, अभिनय किया करते हैं हम । 
वास्तविकता पर नहीं, कुछ ध्यान तक धरते हैं हम ॥ 


मानकर परमात्मा को, मानते हैं हम नहीं । 
जानकर भौ तो उसे, हाँ जानते हैं हम नहीं ॥ 

है यहो आइचये हमको तो हमारे हाल पर.। 

qui नहीं आए dut, ऐसी हमारा चाल पर ॥ 
बनके आरिंतक और नास्तिक भो बने फिरते हमी । 
क्या बताएं यह रही है, सर्वदा हम में कमी ॥ 

हम बने धर्मात्मा, फिरते हैं कहने के feu i 

धमं पर हम तो नहीं, तैयार रहने के लिए ।। 
प्राथंनाएँ हम करे तो, वेद के अनुसार यों ? . 

करें स्वेच्छा से भगर, होंगी कभी स्वीकार क्यों ? 
पूछते हैं लोग हमसे, लीजिए उत्तर अभी । 

दे रहे हम मान लेंगे आप जन मन से सभी ॥ 

मांग अनुचित आपकी, होनौ नहीं वह चाहिए । 
प्राथना करते समय ही, आपको पह्चानिए tl 
मानलो कि आपने, माँगी है गाजे की चिलम | .. . 
नाम पर परमात्मा के, हम लगा ले एक दम ॥ 
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आपकी बगा प्रार्थना, पूरी करेगा बोलिए ? 

बद्धि के कांटे पे रखकर, बात अपनी तोलिए ॥ 
और भी कुछ वस्तु अनुचित, माँग ली है मान लो । 
कया कहो भगवान देगा ? बुद्धि से पहचान लो ॥ 
यदि दिया तो पाप का, भागी बनेगा या नहीं । 
प्रन करने से प्रथम, यह आपने समझा नहीं ॥ 
इसलिए कहता है जेसे वेद करिए प्रार्थना । 

WT से आप, मनमानी न करिए याचना ॥ 
प्रार्थना के साथ, वेसा कीजिए पुरुषार्थ भी । 

सिद्ध करिए स्वार्थ भी, औ साथ ही परमार्थ भौ ॥ 
अर्थ स्तुत्ति का भौ, समझ रख लीजिए यह साथ में । 
गुण रहे जो जिस किसी में, भाव हो उस बात में d 
मत घटाकर बोलिए औ' मत बढाकर बोलिए | 

जो गिराहो, आप उसको, मत चढाकर बोलिए 1 
और आप उपासना को भी समझते जाइए । 

गुण हैं जो जगदीश में, उनको सदा अपनाइए di 
शक्ति के अनुसार धारण गुण करेंगे आप जब्र 
वास्तविक में मिल सकेगा आपको आनन्द तब ।| 
अन्त होएगा नहीं, जिसका नहीं आरंभ है । 

अन्त होगा क्यों नहीं, जिसका हुआ प्रारंभ है ॥। 
सृष्टि क्रम का तो नहीं, आरंभ होता है कभी । 
अन्त भी होता नहीं है, मान यह लेवें सभी ॥ 

कितु हाँ इस सृष्टि का, आरंभ होगा अन्त भी | 
अन्त औ आरंभ इसका, रुक नहीं सकता कभी 1) 
जो मिलेंगे, वे बिखर कर ही रहेंगे जानिए । 
वास्तविक जो तथ्य है, इस सत्य को पहचानिए n 
है किनारा और भी, यों यह किनारा कह रहा | 
इस किनारे के विषय में, ag किनारा कह रहा । 
कह रहा है दिन हमें, आएगी फिर से रात भी । 
रात कहती है कि होगा, नित्य और प्रभात भी ॥ 
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कह रही धरती हमें, यों और भी हैं धरुतियाँ । 
-्रतियों में हो रही है, मानवो की सृष्टियाँ 1 
सष्टि रचना किस तरह से, थी हुई फ्हचानिए | 
तके से विज्ञान से, क्रम से, उसे पहचानिए ॥ 


उस विधाता ने प्रथम, आकाश की रचना है की । 
बाय - अग्नि व नीर, मिट्टी को बनाकर है रखी ॥ 
बाद में वक्षों - वनस्पति, को किया औ अन्न फिर । 
पक्षियों पश -मानवों को, कर दिया उत्पन्न फिर ॥ 
भमि से उत्पन्न होकर, जीव सब. चरने लगे | 

बाद में सन्तान भी, उत्पन्न वे करने लगे । _ 

थे युवक सब युवतियाँ, प्रारम्भ में मत जानिए । 
ज्ञान स्वाभाविक सभी में था, समझ यह जाइए ॥ 


चार ऋषियों को दिया, संपूर्ण सृष्टि विधान को । 

प्राप्त कर परमात्मा से वेद के उस ज्ञान को ॥ 

मानवों ने ज्ञान का, विज्ञान का विस्तार कर d 

राष्ट्र को विकसित किया, सब से उचित व्यवहार कर ॥ 
कृषि तथा पशुपालना, कर काम दिखलाने लगे । 

जब कि संख्या बढ गई; चहुं ओर फिर जाने लगे ॥ 


ew और विकास दोनों, भौ सदा चलते R | 
उचित aafaa ढग से, फिर तो सभौ ढलते रहे ॥ 
afe क्रम का देह से दृष्टान्त देकर हम अभी | 
स्पष्ट समझाएंगे बातें सामने रख क्रम सभी di 
जब लगाता दौड़ मानव, तब हुआ करता है कया ? 
सांस भर जाता है फिर, बाहुल्य होता अग्नि का di 
फिर पसीना और.-उससे, मेल जम जाता है फिर । 
मैल के बाहुल्य से, क्या क्या निकल आता है फिर d 
फिर किटाणु और जूएँ, आ निकलती देह में । 
इस तरह से सूष्टि यह, चैतन्य चलती है हमें ॥ 
सष्टि में होता वही, होता जो आया देह में । 

सष्टि का विज्ञान सारा, स्थान पाया देह में ॥ 
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जीव में माता-पिता बिन, बन गए जिस भांति से 1 
पश तथा पक्षौ व मानव, बन गए इस भांति से॥ 


बात कोई क्यों न हो? आधार होना चाहिए | 
सार्वभौमिक सत्य के अनुसार हीना चाहिए ॥ 
पार्वती ने मैल का बालक बनाकर धर दिया | 

दे उसे आदेश, Tt पर खड़ा झट कर दिया ॥ 
प्रश्‍न होता है कि केसे मेल इतना आगया ? 

नित्य क्या नहाती न थी, क्यों आज ठहराया गया ॥ 
जब कि शिव जाने लगे, टोका- न भीतर जाइए । 
न्हा रही माता है मेरी, पांव को न बढ़ाइए N 
मातृ आज्ञा का विचारे पुत्र ने पालन किया । 
रोष में आकर, नहीं कुछ ध्यान शंकर ने दिया ॥ 
क्रोध में आ लाल आंखें कर प्रथम तो डांट दी । 
जब न वह जाने दिया, तव तुरत गर्दन काट दी ॥ 


पार्वती जो ने कहा, जोवित इसे अब कीजिए d 
या नहीं तो आप मेरे, प्राण को ले लीजिए ॥ 

सवे व्यापक शिव, न मुण्डी का पता तक पा सके | 
और ढुंडवाकर न mdi से उसे मगवा सके 11 

जोड़ दी हाथी को मुण्डी, तुरत ही ला देह पर । 
जुड़ गई कसे न जाने, किस तरह उस देह पर ॥ 
बेठते हैं आप चूहे पर न जाने किस तरह 

बुद्धि में आती नहीं क्यों बठते हैं इस तरह ॥ 
सत्य घटना कह करोड़ों जन इसे हैं मानते | 

तकं पर टिकती नहीं है, बात पर सच जानते 11 
कुछ नहीं आधार, मिल पाता किसी के पास है। 
मात्र इन का तो रहा, विश्वास हो विश्वास है ॥ 
ब्रह्म की सत्ता नहीं है, लोग कुछ हैं मानते | 
और कुछ मिथ्या जगत्‌ कह, ब्रह्म को सच जानते ॥ 
जीव के अस्तित्व को देते नहीं कुछ मान्यता | 

इस तरह देते हैं अपने वाद को प्राधान्यत्ा.।। 
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Fa स्वेच्छा से वना है लोग कुछ कहते हैं यों ? 
हम सभी से पूछते हैं, आप ही हैं सत्य क्‍यों ? 

ay मिथ्या का नहीं सत्ता है ऐसा मानते | 

तो नहीं इस वात को फिर सत्य हम भी ज.नते ॥ 
जगत का अस्तित्व सम्मुख आपके प्रत्यक्ष है | 

फिर उसे मिथ्या बताना, क्या झूठ का न पक्ष है ॥ 
भ्रम जगत को बोलना भी, समझ में आता नहीं | 
वस्तु है प्रत्यक्ष भ्रम, हमको न दिख पाता ब हीं U 
वास्तविक हो वस्तु उसका ही हुआ करता है भ्रम | 
मात्र भ्रम को भ्रम कभी भी, कह नहीं पांगे हम d 
सांप-रस्सौ के न रहने पर न होगा भ्रम कभी | — 
जानते हैं यह सभी ओ, मानते हैं यह सभौ i 

यह जगत्‌ होगा तभी तो, जगतपति कहलाएगा t 
सामने सेवक रहे पर, नाम स्वामी पाएगा (i 
सामने अल्पज्ञ होगा, नाम तब सर्वज्ञ भी । 

अल्प औ सर्वज्ञ होगा, तब बनेगा अज्ञ भी ॥ 

ब्रह्म होकर, जीव कहिए वह बना तो क्यों बना d 
तक पर टिकती नहीं है, आप की यह कल्पना ॥ 
जीव बनने पर पतन, अथवा हुआ उत्थान है? 
ब्रह्म का इस में कहो क्या यह हुआ सम्मान है ? 
द्रव्य यह्‌-माया कि गुण है, और या चेतन्य है ? ` 
या इसे जड़ मानते हो, या कि यह कुछ अन्य है॥ 
ब्रह्म के आधीन है, या ब्रह्म हो आधीन हे । 

ब्रह्म होकर जीव एसे, बनगया क्यों दीन है ? 

सवं व्यापक ब्रह्म पर Tal पड़ा करता है FAT ? 
जीव के बिन काम उसका, कुछ STET करता है क्या ? 
जीव बनना ब्रह्म का तो, समझ में आया नहीं । 
आपका कहना हमारे मन कभी भाया नहीं ॥ 

बून रही मकड़ी है जाला, प्राण रक्षा के लिए | 

क्यों रचा परमात्मा ने, विश्‍व उत्तर दीजिए ॥ 
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२४ 


बिन रचे के क्या बताओ, काम चल सकता न था | 
समझ में आनौ नहीं है. आपकी तो यह कथा ॥ 

सूर्यं -जल - घट इन सभी को मान लेते आप हैं । 

सूर्य के प्रतिविम्ब का दृष्टान्त देते आप हैं ॥ 

कया नहीं मिथ्या है तीनों, क्यों दिए दृष्टान्त फिर । 
वात कहकर भी सदा, रहते न उस पर आप स्थिर d 
जगत मिथ्या से बना, मिथ्या तुम्हारी देह है । 

& वचन भौ आपके मिथ्या, नहीं संदेह है 11 

आप मिथ्या कह जगत को, बीच में लाते हैं क्यों ? 
वाक्य रचना कर, भुळावे में हमें लाते हो क्यों ? 

सिद्ध करिए ब्रह्म को तुम, सत्य के आधार से । 

प्राप्त उसको कीजिए पर दूर रह संसार से ॥ 

है असभव विन जगत्‌ के, वन सके कुछ काम भी । 
बिन जगत्‌ मिलना असंभव, मुक्ति का सुख धाम भी ॥ 
पूवं है वह तो उसे, होती नहीं कुछ चाह भी । 

प्राप्त होने पर उसे, होता न कुछ उत्साह भी ॥ 

कुछ न मिलने पर अजी ! वह आह तक भरता कभी ? 
और वह अपने लिए, इच्छा नहीं करता कभी ।। 

qui है परमात्मा औ पूणं है यह प्रकृति भौ । 

चाह इनको तो न रहती है किसी की वस्तु भौ i ; 
जीव को ही चाह रहती, क्यों कि यह अल्पज्ञ हैः। 
जीव के हौ वास्ते उसने रचा यह यज्ञ है ॥ 

जौव उन्नति स्वयं की, पर्याप्त कर सकता है यह । 

कमं शुभ कर मुक्ति को भी प्राप्त कर सकता है यह ॥ 
लोग करते प्रश्‍न, अपनी जानकारी के लिए । 

हम कहा करते हूँ, उत्तर आप हमसे लीजिए ॥ 

कट रहे निर्दोष पशु जो, कमं का फल पारहे ? 
या बिना ही कमं फल के, ये कटे सब जा रहे? 

ठौक -ठीक यथार्थ उत्तर, चाहते हैं दीजिए | 
न्याय पूर्वक तकं से, सन्तुष्ट हमको कीजिए ॥ 
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लीजिए उत्तर दिये देते हैं, सुनिए ध्यान से । 

न्याय की आशा, बना रखिए सदा भगवान से ॥ 

कमं के बिन; फल मिला करता नहीं यह जानिए । 

कट रहे हैं पशु, उन्हें फल मिल रहा यों मानिए॥ . ` 
afas जो वध कर रहा निश्‍चय है उसका कमं वह। C 
मःनकर मत आप चलिए कर रहा न ATA यह ॥ | 
आज जो फल पा रहा, पशु qd के दुष्कर्म का | 

इस वधिक को फल मिलेगा, ठीक ठीक अधमं का । 
दृष्टि में परमात्मा के, दोष यह होता नहीं । 

दु:ख पाकर जीव, फिर कटता नहीं रोता. नहीं ॥ 

कर्म फल पशु को मिला यदि हम न एसा मान SO! 
हर तरह निर्दोष है, हम इस तरह से जान ले ॥ 

जानने से इस तरह, आपत्ति FAT आजाएगी | ; 
चाहिए इस प्रश्‍न का हल, तब समझ में आएगी ॥ 


कमं के बिन फल मिले यह हो नहीं सकता कभी । 
बात निश्चित है कि ऐसा मानते हैं हम सभी ॥ 
भाग्य में जिसके न करना हो बचे रहते हैं वे । 

वे बचे रहते हैं क्यों ? बचने के उनके कमं वे ॥ 


ध्यान में इस बात को, रखना सदा ही चाहिए | 
प्रश्‍न को इस बात से ही, मापते बस जाइए ॥ 
हल समस्या का अभौ, कर लीजिए इस माप से। 
बेठ घर में और अपने - आप ही चुपचाप से ॥ 


दु:ख -सुख के रूप में, मिलता सदा फल मानिए । 
छूट सकता यह्‌ नहीं, निश्चित अटल है जानिए uc 
योनियाँ - साधन - समय एवं समझिए स्थान भी । 
सब बदल सकते हैं, रखिए आप इसका ध्यान भी ॥ 
पर न मिळता फल बदल सकता नहीं यह तो नियम I 
हाथ में परमात्मा के है; विवश vet हैं हम ॥ 
जानना हम चाहते हैं, है बताओ पाप क्या ? 

पाप को है AIA का, वास्तविक में माप क्या ? 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आप कहते पाप जिसको, अन्य कहते धमं है । 
आप कहते घमं वह उनके लिए दुष्कमं है ॥ 
घमं को - दुष्कर्म को, हैं मापते {किस मापसे । 
मार्ग वह बतलाइए जिससे बचे हम पाप से ॥ 
माप ऋषियों ने बताया, खोज करके तथ्य है । 
दृष्टि में वह ही हमारे, माप जचता सत्य है UN 
प्राणियों को दु: ख पहुँचे, लो समझ जिस काम से । 
और अन्य प्रकार कौ हो, हानियाँ परिणाम से ॥ 
बस उन्हीं कामों को, कह कर पाप आप पुकारिए | 
और हो वे लाभ जिनसे, पुण्य कह उच्चारिए ॥ 
हानि पहुंचा अन्य को, पैसा कमाना पाप है । 
दुबंलो - दुखियों पे, अत्याचार ढाना-पाप है ॥ 
सज्जनों के साथ, दुर्व्यवहार करना पाप है । ` 
कष्ट पहुंचे अन्य को तो पेट भरना पाप है॥ 
कमं शुभ कहते fare, रखिए उन्हें भी ध्यान में । 
आप से हो जाय ना, कुछ पाप उनके स्थान में ॥ 
आप अन्यों से नहीं, व्यवहार जैसा चाहते | 
अन्य के द्वारा न अत्याचार जैसा चाहते ॥ 
आफ्को भी चाहिए, वेसा कभी व्यवहार भी । 
अन्य से करना नहीं, उस भाँति अत्याचार भी ॥ 
इस कसौटी पर हौ कस कर जाँच लीजे धर्म को । : 
पुण्य को पहचान लीजे, कोजिए उस कमं को ॥ 
आप जैसा चाहते, व्यवहार करिए अन्य से | 
आप जैसा चाहते हैं प्यार करिए अन्य से 1 
पूछ लीजे आप हमसे, पाप यदि हो जाए ती । 
बात सुनने में सरल है कठिन लेकिन काम तो ॥ 
आज के अधिकांश मानव, मानवों: के ही लिए | 
सोचते करना भलाई, मात्र-अपने ही लिए | 
राष्ट्रवादी मात्र अपने राष्ट्र का हित सोचते । 
अन्य देशों कौ पकड़ कर-खाल हरदम नोचते.॥। 
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पाप कहते हैं इसे, आती इसौ से आपदा ॥ 


पक्षियों - पशुओं को, मानव का है भोजन जानते । 


काटकर इन को, कभौ हिंसा नहीं हैं मानते ॥ 

क्या कहो इनको कटे से दु:ख है होता नहीं | 

बैठ करके सोचिए, क्या हृदय है रोता नहीं II 

पर कहें तो क्या कहें, इनका यही विश्वास dd 

छोड़ ये पाते नहीं हैं, होगया अभ्यास है ॥ 

है हमारा तो यंही विश्वास, हिंसा पाप है | 

पूर्व में बतला दिये हम पाप का जो माप gu 

आप उस हो माप से, हर बात को मापा करें । 

और हिसा से सदा हो पाप्न करने से डरे ॥ 

है हमें आइचय तो, इन हिन्दुओं के हाल पर । 

साथ ही होता है हमको, दुःख इनकी चाल पर ॥ 

आत्मा का अमरता को, जानते भी आप हैं । 
जन्म होता दूसरा, यह मानते भी आप हैं ॥ 

श्राद्ध पितरों का किया करते हैं प्रतिवर्ष भौ । 

पिण्ड पितरों को है देकर, ये मनाते हषं भौ ॥ 

- जन्म पशु की योनियों में, क्या पितर लेंगे नहीं | 

पितर जिन पशुओं में होंगे, क्या कटेंगे वे नहीं ॥ 

मान इस सिद्धान्त को भां, मांस खाते हैं सदा । 

और पढ गीता व रामायण सुनाते हैं सदा ॥ 

बन सदा हिंसक कहाते आप हैं पुण्यात्मा | 

गर्वे से कहते हैं अपने आपको धर्मात्मा ॥ 

पौ सदा सेंधी-गुडम्बा, नाचते-गाते भजन । 

और गाँजे की चिलम पो, कर रहे हैं कीतंन ॥ 

जोश मे, खो होश, जय कहते सदा हैं धमं को । 

कथन करते हैं, सदा ही धमं के उस मर्म की ॥ 

मन भटकता आपका हो तो भटकने दीजिए । 

बल लगाकर इन्द्रियों को, रोक कर रख लीजिए || 
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दुर्जनों के संग में जाते हुए रुक जाइए | 
और अच्छे कां में जाकर सदा झुक जाइए ॥ 
सज्जनों के संगठन में, यदि रहेंगे आप तो । 
निकट ही आने न पाएगा, कभौ. फिर पाप तो ॥ 
सत्य जानो, सत्य को तो जानना ही है कठिन | 
जान लेने पर उसे फिर मानना भी है कठिन ॥ 
मानने पर फिर करें, आचरण भी तो है कठिन | 
सत्य पर चळ कष्ट पाना, बात है यह भौ कठिन || 
सत्य यह अत्यन्त कटु है, है समझ लो गरल भी | 
साथ ही यह वात भी है, स्पष्ट. भी है.सरल भी ॥ 
सत्य के कारण कभी, मिलता हमें धत्त धन भी । . 
पर कभी सर्वस्व भी, देने हैं पड़ते प्राण भी ॥. 
सत्य क्या है ओर कहना चाहिए कब किस समय | 
बात जमती है नहीं यह प्रश्‍न आता जिस समय di 
शत्रु का क्या लाभ करने, सत्य कहना चाहिए ? 
नीति से लें काम या कया मौन रहना चाहिए? 
सत्य कहने से कहीं, निर्दोष पाता दण्ड हो I 
पाप करवाता नहीं क्या यह बताओ सत्य वो di 
Sd जन के सामने, बन साधु कह दें सत्यं को | 
सत्य को होगा पराजय, समझिए इस तथ्य को । 
गाय बचती हो हमारे झूठ कहने से अगर | 
गाय की हत्या कराने, बया se हम धमं पर ॥ 
कृष्ण से चाणक्य से भी पूछ कर के देखिए | 
शत्रुओं के साथ में व्यवहार क्या कया वे किये ।। 
राष्ट्र रक्षा के लिए करना पड़े जो कर्म है। 
चाहिए करना वही, यह ही कहाता धमं है ॥ 
सत्य और असत्य का निर्णय करें जब आप हम । 
उस समय तो झूठ कह करके करे न पाप हम.॥। 
सत्य निश्चय सत्य है, पर साथ जनबल चाहिए । ' 
सत्य के विस्तार में, कुछ संगठित दल चाहिए 11 
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बुद्धि वल भी चाहिए, विस्तार और प्रचार में । 
सत्य आने पाएगा,.तब. ही कहीं व्यवहार में ॥ 
साथ ही धनवल बिना भौ, काम चलने का नहीं। 
और सत्ता के बिना भौ, सत्य पलने का नहीं ॥ 
सत्य जिस को आपने समझा सहारा दीजिए d 
बात रख कर ध्यान में, मन से विचारा कीजिए i 


“काम' के विन भी किसी का, काम चळ सकता नहीं । 
वंश बढ सकता नहीं, और नाम चल सकता नहीं ॥ 
“काम” के वश में न होकर, काम उससे, लीजिए । 
और करना हो जहां, उपयोग उसका कीजिए ॥ 

क्रोध करना हो, वहां पर लाइए कुंछ क्रोध भी ॥ ' :. 
और लेना हो जहाँ, लेना सदा प्रतिशोध भी ॥ 
आततायी को, क्षमा करना नहीं डरना नहीं । ` 
व्यर्थ ही झूठी दया का दम्भ भी भरना नहीं ॥ 
मोह-ममता बिन, सुखी परिवार हो सकता नहीं । 
लोभ' के बिन भी कभी, विस्तार हो सकता Da — 7 ; 
faa किये हिसा, अहिसा भी सुनो मिट जाएगी । 

न्याय की रक्षा न होगी दुःख जनता पाएगी ॥ 

जो घृणा का पात्र हो, उससे घृणा भी कौजिए । 

घोर पापी हो उसे, सम्मान तक मत दीजिए ॥ 

यों किये पर पापियों का पाप कम हो पाएंगा | 

चुप रहे पर पापियों का हौसला बढ,जाएगा ॥ 

युद्ध भौ हैं युद्ध के भय से VHT करते सदा | 

जो न मरना चाहते, बिन मौत के मरते सदा | 

जो रहे तैयार मरने को, जिया करते हैं वे। 

प्राप्त यश संसार में, निश्चय किया करते हैं वे ॥ 

aa दिखाने से, सरलता से निकलता काम है । 

श्रम किए पर ही, मिला करता सदा विश्राम है ui 

मोह से जब काम. लेना हो तो रखना मोह भौ ।' 

और आवश्यक जहाँ'हो, हो वहां विद्रोह भी ॥ 
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जो निपुण होते हैं वे व्यवहार सारा जानत। : 
किस समय में कौनसा हो, कायः यह पहचानत ॥ 
बात उनके सामने, रहती सदा AS स्पष्ट है । 
लक्ष्य से होते नहीं वे तो, कभी पथभ्रप्ट हे । 
भक्ति करनी हो जहाँ, करते हैं ईश्वर भवित भी | 
शक्ति दिखलानी जहाँ हो, तो दिखाते शक्ति भी ॥ ` 
मात्र माला फेरना ही, वे नहीं हैं जानते | 
कृष्ण का अनुकरण कर, कत्तव्य को. पहचानते |I 
पुरुष होकर wfgat वे, पहन कर रहते नहीं । 
ओढनौ को ओढ, गोपी स्वयं को कहते नहीं ॥ 
वे सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को हैं मानते । 
साथ ही वे धनुर्धारी, राम को पहचानतं ॥ 
भवत बन हनुमान WD, वे दिखाते भवित भी । 
और अवसर आ गया तो वे दिखाते रःक्ति भौ ॥ 
मात्र गीता पाठ कर के, तप्त वे होत नहीं । 
और विषयों में व्यसन में fect वे gu नहीं ॥ 
स्वार्थं अपना साधने, करता मनुज GMA है । 
मान कर चलिए, कहाता पाप वह अनिवायं है ॥ . 
बात साधारण समय में, जो कहाती धुम है। . 
स्थिति बदलने .पर वही, बनती स्वय gura है i 
धर्म और अधर्मं का है. यह. विषय अति हो गहन s - 
शुद्ध मन से चाहिए इसका करें हम अध्ययन ॥ . « 
शद्ध साधारण समय में, धमं का ही लक्ष्य हो। « - 
धर्म का ही आचरण हो, धमं का ही पक्ष हो ॥ 
व्यर्थं का लेकर बहाना, धमं से ना दूर हो | 
झूठ को केवल निभाने, बन रहे न शूर हो ॥ 
ध्यान रखिए सज्जनों के साथ सद्व्यवहार हो । 
दूर हम उससे न होवे, जो कि शिष्टाचार हो.॥ . . 
मात्र जो भौतिक सुखों की, चाह-रखते हैं सदा । 
भोग ही बस भोगने, उत्साह रखते हैं सदा: ॥ 
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तृप्त व्यसनों में सदा, रह कर जिया जो चाहते । 
मांस-मदिरा आदि हौ, खाया-पिया:जो चाहते ॥ 
देव उनको मतं केहो, वे तो असुर हैं जानिए । 
कुछ भला संसार का,-होगा न उनसे मानिए di 
जो हैं जीते, अन्य को सुख बांटते हैं साथ में । 
प्राणियों को सुख मिले, यह सोचते हर बात में ॥ 
साधते हैं स्वार्थ भी, पर साथ ही परमार्थं भी । 
साथ में जिन के रहा है, लक्ष-पक्ष यथार्थ भौ ॥ 
आज के युग के, महा पुरुषों में उन को स्थान दो । 
हो सके जितना. उन्हें, आदर सहित सम्मान दो ॥ 
जा दुराचारी हैं उन को, आस्तिक मत्‌ बोलिए । 
भक्त लोगों कौ तुलां में मत उन्हें रख तोलिए ॥ 
धमं द्रोही-देशद्रोही, भक्‍त हो सकता नहीं | 

भक्त पापों में. कभी अनुरक्त हो सकता नहीं ॥ 
न्यूनता चाहे रहे पर दोष रह सकते नहीं । 

दोष रहने पर उन्हें हम भक्‍त कह सकते नहीं ॥ 
जीव हिंसक को कहेंगे, भक्‍त यदि भगवान का | 
फिर पता कसे चलेगा, नास्तिकों के स्थान का ॥ 
जो है ईश्वर भक्त बुद्धिनिधान होना चाहिए | 
सद्गुणों से भक्त कौ पहचान होना -चाहिए ॥ 
gimi a धार, रखते भक्त अपना नाम भी। 
स्वयं भौ बदनाम होते साथ में भगवान भौ ॥ 
साथ विद्या के रहे, आचार भी व्यवहार भी । 
और नैतिकता तथा हो साथ में सुविचार भी ॥ 
सज्जनों के प्रति हृदय में, हो सदा सम्मान भी | 
स्वास्थ्य YALA तथा बल ओर हो धन धान भी ॥ 
स्नेह प्राणीमात्र से हो, भावना में त्याग हो । 
और हो वैराग्य भौ, शुभ कमं से अनुराग हो ।। 
मोह जौने से रहे, मरने से घबराए नहीं । 
सुपथ पर चलते रहें और कुपथ अपनाए नहीं ॥ 
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पापियों से तो नहीं, पर पाप से डरते रहें | 

और बिन विश्राम के, श्रम नित्यः ही करते रहें ॥ 
संकटों को दे निमंत्रण, कष्ट अन्यो के हरें । 

हो रहें जागृत सभी जन, भाव ऐसे हो भरें ।। 

देश ऐसे मानवों के ही रहे अधिकार में । 

क्यों न फिर विख्यात हो भारत कहो ससार में ॥ 
है मभी संभव, मनुष्यों में सदा दम चाहिए ' 

देश के प्रति भक्ति,.साहस और सयम चाहिए || 
शत्रु को भौ मान दो, उतना बुरा मत मानिए | 
शत्रु से भी लाभ कइयों हैं उन्हें पहचानिए ।। 

शत्रु का यदि भय न हो तो, आलसो बन जाएंगे | 
आप निइत्रय जानिए उन्नति न करने पाएंगे ॥ 

जो किया करते हैं निन्दा, मत बुरा उनको कहो । . 
अपितु उनका मानते उपकार हरदम ही रहो ॥. 

घरे वचाते हैं हमें, दुष्कमं से सच जानिए। 

भय न इनका यदि रहा तो है पतन यों मानिए ॥ 
योग्य निन्दा के न हमको कायं करना चाहिए | 

रह सजग दुष्कर्म से तो, नित्य बचना चाहिए ॥ 
आपकी आलोचना करते उन्हें मत रोकिए | 

यदि करे अनुचित तभौ हाँ शिष्टता से टोकिए ॥ . 
सर्वंथा आलोचना यदि बन्द ही हो जाएगी । | 
तब किसौ भी व्यक्ति कीं उन्नति न होने पाएगी n 
इसलिए आलोचना से आप मत घबराइए । 

आप अपनी दृष्टि से, YA कार्य करते जाइए d 
आप भी आलोचना, निन्दा किया करिए संदा | 
ध्यान भौ इस बात पर हरदम दिया करिए सदा Di 
बात कहिए ag नहीं जो सवंधा निर्मूल हो । 

ध्यान में रखिए यही, ऐसी न कोई भूल gru 
मान लो यदि भूल भी यदि हो गई तो मान लो । 
कर उसे स्वीकार, अपनी Wer भी पहचान लो n 
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आपकी झूठी प्रशंसा, कोई करता दो कहाँ: cc ee 
जान कर या भूल से छा भाव धरता हो कहीं ॥ : 
चुप ग रहकर आपको, प्रतिकार करना. चाहिए। . , 
THAT पूर्वक सरल, व्यवहार करना चाहिए-॥ 
आपको भौ. चाहिए झूठी प्रशंसा न करें | - 
जो न कहनी चाहिए, वह बात कहने से se 7 
मौन रह जाना वहां पर, बात है यह ही. उचित | 
आपका अपना किसी का भी न हो पाए. अहित ॥ - . 
आयु मानव कौ, हुआ करती सहस्रों वषंकी। | 
सोचिए क्या बात यह, अपने लिए भी हषं की ॥ 
हर्ष की मत वोलिए, हैं जिन्दगी की खाइयां । 
झेलनी पड़ती मनुज को, नित नई कठिनाइयाँ || aN 
पुत्र-पौत्र-प्रपौत्र फिर तो, एक ही परिवार में । A 
सँकडों होते, समाते वे कहाँ संसार में ॥ M 
पूर्व जन्मों की सभी बातें सभी के ध्यान में l 
मानलो रहती सदा ही, आपकी पहचान में ॥ 
लाभ होता या कि होतौ, हानियाँ पहचानिए l 
आप मन से कल्पना कर, सत्य क्या है जानिए ॥ 
हानियां होती निरन्तर, लाभ कुछ होता नहीं । 
व्यक्ति कोई भी, कहीं सुख शान्ति से सोता नहीं ॥ 
कब सुखी होंगे दुखी कब गर हमें यह ज्ञान हो । 
कौन सी घटना घटेगी, जब हमें पहचान हो ॥ 
तो कहो, क्या आप जीवन में सदा सुख पाएंगे । . 
है हमारा तो यहौ विश्वास, दुःख उठाएँगे ॥ 
भूल जाना भी समझिए आप यह वरदान है । 
बात रखना याद वह, जिसमें तुम्हें कल्याण है ॥ 
एक मानव दूसरे मानव के मन. की बात को | 
मानलो कि जान लेता तो बताओ आपको ॥ 
हानि होती या.कि होता लाभ इतना बोलिए । 
बुद्धि को रखकर तुला पर, आप पहले तोलिए 1) 
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सत्य जानो अधिक होतो हानि होता लाभ कम | 
लाभ होता सोचना यह आप का है मात्र भ्रम ॥ 
जन्म लेकर मानलो मानव यहाँ मरता नहीं । 
कल्पना कर देखिए यदि मृत्यु से डरता नहीं ॥ 
तो कहो क्या जीव सुख से रह कभौ पाते यहाँ ? 
सहन अत्याचार करके बोलिए जाते कहाँ ? 

क्या दशा होती यहाँ पर सोचने कौ बात है । 
मृत्यु के रहते हुए जब हो रहे उत्पात हैं ॥ 

पाप को करते हुए, मिलता नहीं फल पाप का d 
सोच करके देखिए, FAT हाल होता आपका ॥ 
पाप का फल पा रहे करते पुन: हम पाप हैं । 


- भन वचन at कमं से करते न परचात्ताप Od 


बुद्धि रखकर भौ, किया करते हैं ऐसी मूखंता । 

दण्ड यदि मिलता न तो, क्या कर्म करते क्या पता ? | 
qd में हम कौन थे इसका हमें रहता पता | 

और था सम्बन्ध किससे, जान जाते सवंथा ॥ 

तो हमारा लाभ होता, और या होते सुखी ? 

या बताओ हानि होती या नहीं होते दुखी ? 

हम अधिक होते दुखी, इसका हमें विश्वास है। 
सोचने पर ही हुआ हमको सदा आभास है ॥ 
कल्पना के मात्र करने से बने यदि काम सब । 

बिन किये पुरुषार्थ निकले, शुभ सदा परिणाम जब I 
क्या कहो ! संसार का, मानव सुखी बन जाएगा ? 
जौ नहीं, तब से अधिक समझो दुखी बन जाएगा N 
मृत्यु आए यदि समय पर तो बुरा मत मानिए । 

धमं है यह देह का, इसको तनिक प्रहचानिए ॥ 

तन मिले नूतन हमें, यह तो अजी वरदान है । 

लोग तो देते नहीं, इस ओर कुछ भी ध्यान है ॥ 
मृत्यु आएगी नहीं तो जन्म हम लेंगे कहाँ ? 


` पत्र बन मां बाप को, फिर सुख कहो देंगे कहाँ ? 
3i 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कर कृपा इस मृत्यु को, इतनी बुरी मत मानिए ॥ 
जन्म देती है यहो, इस बात को पहचानिए ॥ 
जजंरावस्था को लेकर के जिएंगे कब तलक | 
जीलिए बस जीलिए, जीना हमें था जब तलक ॥ 
अब हमें ले जा रहा, भेजा हमें अव्यक्त जो । 
आत्मा at’ देह में, व्यापक रही है शक्ति जो ॥ 
व्यक्ति जो भी मान लो, SAAT हुआ मरता है वो । 
योनि उत्तम दूसरी धारण किया करता है वो ॥ 

है वही मृत्युंजयौ, जो मृत्यु से डरता नहीं । 

देह को जो छोडता, आहें कभी भरता नहीं ॥ 

बात सच है मृत्यु होने पर स्वजन रोते हैं सब | 
दुखित मन से स्नेह वश, उद्विग्न हाँ होते हैं सब ॥ 
है नियम, फिर कुछ दिनों में भूल जाते हैं सभौ । 
और अवसर पर समझ लो, याद कर लेते कभी ॥ 
भल जाना भौ हमारे वास्ते वरदान है। 

भूल जाने से, मनुज पाता ge से त्राण है ॥ 

भलने की बात को तो भूल जाना चाहिए । 

याद रखना हो उसे तो त भुलाना चाहिए ॥ 

काम हो या क्रोध हो फिर लोभ हो या मोह हो। ` 
ईर्षा या द्वेष हो, चाहे घृणा हो, द्रोह हो॥ 

जब कि अति होती है इन की, बस तभी संसार कौ । 
स्थिति बिगड़ आती है घडियाँ पुनः भ्रष्टाचार की ॥ 
नष्ट होती बुद्धि, होते भ्रष्ट सब के आचरण | 
पतित होकर घोर पापों का किया करते वरण ॥ 
जब कि सारे दुर्व्यसन, सीमा से होते पार है । 

और आपस कै बिगड़ जाते सभौ व्यवहार हैं ॥ 

हो न नेतिकता, न मानवता बसा करती वहाँ ? 
दीखने पाता न अनुशासन न आस्तिकता तहाँ॥ 
लोग उच्छंखल बने फिरते जहाँ जिस देश में । ' 
बात करते ही तुरत आते जहाँ आवेश uu 
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वस्तुओं में मेळ करना.ही जहाँ अनिवायं हो। 

aa से हटकर सभी के, नित्य see कारय हो ॥ ' 
नारियों-सुकुमारियों का, नित्य ही अपमान हो । 
दुष्ट दुर्जन सज्जनों का, प्राप्त करंते स्थान हो ॥ ' 
आवइयकताएं बढाकर, TA करते व्यर्थ का । , 
वासना-व्यसनों में होता, खर्च नित्य अनर्थं का ॥ 
रात दिनं केवल मनोरंजन में रहते व्यस्त हों । 
तृप्ति होती हौ नहीं, दिखने में रहते मस्त हों.।। 
मात्र धन को प्राप्त करना, मानवों का लक्ष हो 1 
स्वार्थ अपना साधना ही, लक्ष्य एक समक्ष हो ॥ 


भय न,निन्दा का जहाँ हो, भय न शासन का जहाँ.। 

बुद्धि का. अंकुश न रहकर राज्य हो मन का जहां ॥ 

बिगड़ कर वातावरण, रहता न श्रेष्ठाचार हो । 

ओर हिंसा का जहाँ, चहुं ओर ही विस्तार हो ॥ 

देश में सुख शान्ति फिर रहना असंभव जानिए । 

ईइवरीय प्रकाश कोई आएगा यों मानिए di 

मात्र भौतिक वाद से उत्थान हो सकता नहीं | 

मात्र आध्यात्मिक रहे, कल्याण हो सकता नहीं ॥ 

मात्र देविक ज्ञान से भौ, हो नहीं सकता भला । 

एक को ही स्थान दे, कोई नहीं फूला-फला Il 

इन सभौ को साथ लेकर, येदि चलेंगे आप हम । 

जानिए निइचय करेंगे, फिर न पश्‍चात्ताप हम ॥ 

चाहता है सुख, अरे करता है उल्टे काम qi 

इसलिए दुख पारहा है, हो रहा बदनाम Tu 

जा रहा है तू HIT पर, हो रहा गुमराह है | 

सत्य से रह दुर, रखता मात्र सुख कौ चाह है ॥ 

M gl है.सुख मिले, सम्पूर्ण जीवन में तुझे । 
छगाकर ध्यान सुन ! देनी है यह. शिक्षा aa 

अन्य के वेभव व सुख को, ahs दुख aoe È | 


अन्य को हो कष्ट ऐसा, काम करने जा TW ॥। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्वार्थं अपना साध, रंखेकर साथ में -परमांथ कों । - 
हो किसी की हानि, तू मत साध ऐसे. स्वार्थं को o: 
तू न दे धोखा किसी को, ओर तू धोखा न खां 1 F 
तू दुखो होगा नहीं, यहं बात मेरी मान जा॥. `: - 
तू कभी चोरी-न कर संकट पड़े पर भी कभी । 
त्याग मत साहस, अरे ये भाग जाएंगे. सभी ॥ ` _ 
आत्म विइवासी सदा बन, धैय्यं को त्यागा न करं । . 
सुपथ पर डटकर चलाकर, छोड़कर भागा न कर ॥. 
प्रेरणा परमात्मा से, प्राप्त, करता रह सदा । ¦ 
पाप करने: के समय तू नित्य डरता रह सदा I 

पाप करके! मत समर्थन, तू किया करं पाप का । ` 
और प्रायश्चित तुरत ही कर लिया कर पाप का di 
दूर व्यसनों से रहा कर सादगी के साथ में। . 
क्योंकि उत्तम कर्म करना, तो है तेरे हाथ में ॥. 

पाप का;फल भोगने में, भय कभी खायां च कर | 

तु दुबारा पाप करने, सामने आयो न कर ॥ 

व्यर्थ व्यय तू मत किया कर, मत लिया कर ऋण: कभौ । 
' कार्यवश लेना पड़े लौटा दिया कर तू TAT ॥ | 

जब कभी मिल जाए सम्मुख नारियाँ - सुकुमारियाँ.। 
मत्त बजा तू सीटियाँ औ मार मत किलकारियाँ ॥। . 
मान माता सम उन्हें, तू स्थान दे सम्मान Rd 
पूजनीया हैं: सभौ, इस बात पर तू ध्यान दे 1l 

पेट भरने के लिए तू जीव की हिंसां न कर d 

श्रम किये पर जो तुझे, मिल जाए उससे पेट भर ॥ 
प्राणियों को दुख न देगा, तब मिलेगा सुख तुझे | 
यदि दुखी. उनको किया, निश्चय: मिलेगा. दुख तुझे ॥ 
दुख दिये पर दुख मिला करता, यही तो न्याय है । 
दुख न पाने का यही, सर्वोच्च एक उपाय है ॥ 

तू निरीक्षण आप अपने का किया कर रात-दिन । 
ध्यान कमियों और दोषों परं दिया 'कर रात-दिन ॥ 
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सत्य कह तू सत्य सुन, और, संत्य का व्यवहार FTI 
जो दिखे मिथ्या तुझे, उसका तुरत प्रतिकार कर UI 
सत्य से मन शुद्ध होता, तन है होता स्नान से । 
और धन कौ शुद्धि होती है दिए पर दान से ॥ 
मात्र एक सुपात्र को ही दाम देना चाहिए ॥ 

दुष्ट दुजंन को नहीं, सम्मान देना चाहिए ॥ 

जाँच करने. पर पता लग जाए दुर्जन का कभी । 
हो सके तो तू न कर सत्कार वाणो से कभी ॥ 
शान्ति सुख का फिर तुझे अनुभव तुरत हो जाएगा । 
सत्य यह भी जान ले, संसार सब सुख पाएगा ॥ 

हैं असंभव तो नहीं पर कठिनतम यह काये है । 
शांति सुख के वास्ते, करना यही अनिवार्य है ॥ 
पालते गौएं नहीं, पर नाम के गोपाल है । 

क्या बताएं मित्रवर, यह हिन्दुओं का हाल है॥ 
देश है स्वाधीन, फिर भी कट रहो नित गाय है । 
मां कहातौ है हमारी, पर निरी असहाय है ॥ 
गाय को जो चाहते हैं, वे चुने जाते नहीं ॥ 

जो न रक्षा चाहते हैं, मार वे खाते नहीं ॥ 

भक्त गो के हैं नहीं और, मारते जो चोट हैं | 
हिन्दुओं द्वारा उन्हीं कौ नित्य मिलते वोट हैं॥ 
जान कर भी, मूखंता करते कई अन्जान में । 

क्या नहीं आतौ है इनके बात इतनी ध्यान में ॥ c 
मात्र जयकारं लगाते, पर न बनती योजना | 

ओर करते हैं सदा सरकार की आलोचना || 

दुध Wal का हैं पीते, गाय का भाता नहीं । 

गाय क्यों कर बच सकेगी, समझ में आता नहीं ॥ 
गाय द्वारा धन कमाने में समझते पाप है । 

गाय के प्रति मात्र श्रद्धा ही बताते आप हैं ॥ 

गाय मर जाए उसे तो गाइना ही चाहते । 

मात्र बस व्याख्यान अपना झाइना ही चाहते ॥ 
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चर्म हड्डी मांस उसका काम में लाते, नहीं । | 
मृतक Tt के चर्म का व्यवहार कर पाते नहीं ॥ ; 
कट रही गौएं हैं उनके चमं के व्यापार में । 
योग देते और लाते, चमं को व्यवहार में ॥ 
डालडा व तुषार का व्यापार करना चाहते । 
पर न गोघृत, दुग्ध का व्यवहार करना चाहते ॥ | 


पूजते हैं स्वयं का उद्धार करने के लिए । | 
मात्र वैतरणी नदी को पार करने के लिए ॥ | 
गाय कैसे बच सकेगौ बात यह सुन लौजिए। ` ' | 
शुद्ध एवं शान्त मन से, ध्यान उस पर दीजिए t 
निकट नगरों के रहा करता है जंगल जों वहाँ । ' 
मिल नगर वासौ सभी, खोलें वहां पर डेरियाँ ॥ 
पशु दुधारू हो उन्हें, रखकर वहाँ पालन करें । 
योग्यता पूर्वक वहाँ से कार्य संचालन क्रें ॥ 
आधुनिक जो ढंग है उसका कराएं अनुसरण | 
साथ ही प्रत्येक मानव, मिल करें हाँ अनुकरण ॥ 
गाय को भौ धन कमाने का समझ साधन चलें । 
अर्थ संचय में सदा ही, गाय से भी काम लें ॥ | 
घर्म का साधन समझ करके न कर दुरुपयोग भी । | 
गाय के द्वारा चलाना चाहिए उद्योग भी tl 
गाय द्वारा धन कमा करके बने धनवान भौ । 
गाय का उत्थान कर, अपना करें उत्थान stt 
दुग्ध देना बन्द कर दें, गो सदन में भेज दें । 
मूत्र गोबर कर इकट्ठा, काम में ले बेच दें ॥ 
जब तलक जीवित रहे पालन करे पोषण करें । 
और अपने आप अपनी मृत्यु से जब भी भरें ॥ 
उन मरे पशुओं को, चर्मालय जहाँ हो भेज दें! 
चर्म एवं अस्थि का उपयोग करने बेच दें ॥ 
हमें संक्षेप में, कहना यही इस भाँति से । 
गाय बचने कौ यही है योजना कहते जिसे ॥ 


| 
i 
| 


sm ung ai eet omne isa aem अकाल ली कणी 
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गाय जिवित रह सके, वह लक्ष होना चाहिए ।' ` 
अर गोपालक सदा ही दक्ष होना चाहिए ॥ 

देश की स्वाधीनता के बाद ऐसा हो गया | 

मान - गौरव देश का, वचस्वं सारा खो गया ॥ 

देश को स्वाधीन कर हमने किया वह पाप है। 

देश की स्वाधीनता भानो | बनी अभिशाप है ॥ 
सभ्यता - भाषा व भूषा, और सारौ Afat 

थोपली हाथों से अपने, सब विदेशी नीतियाँ ॥ 
दासता को दे निमंत्रण, ला बसा घर में दिए । 

हषं से उल्ल्यस- से, फिरते हैं कंधों पर लिए ir 

आज चिल के सभी चेले दिखेंगे आपको । 

कुछ दिनों. में भूल जाएंगे ये अपने बाप-को j| 

आज मांधी के विचारों की है होलौ-होगई। 

और गाँधीवादियों की भावनाएं सोगई 11 

महात्मा गाँधी रहे हैं, नाम लेने के लिए | 

नासमझ लोगों से अपना काम लेने के लिए. ॥ 
महात्मा गाँधी अगर जौवित रहे होते यहाँ । 

हाथ सिर पर रख, हमारी भांति. ही रोते यहाँ ॥ 
कया भयंकर छगया है इस गुलामी का नशा । . 
दुदेशा को दुर्देशा कहते नहीं है यह दशा ॥ 

दासता का भी अहा कया आ रहा आनन्द है । 

आत्मा मूछित हुई है, और आंखें बन्द हैं ॥ 

देश का गौरव जगे यों सोचता अब कौन है | 

क्या बताएँ देश का प्रत्येक मानव मौन है । . 

है हमें आशयं यह कंसा है जादूगर भया । 

एक ही वह व्यक्ति कसे भाव सारा भर गया ॥ . 
है कहो कितने कि कुछ जिन के दिलों में दर्द है । : 
जान पड़ता है क्रि सब नामदं ही नामदे है ॥ 

मत क्षमा करिए हमें भौ: सम्मिलित कर लीजिए ॥ 
नाम जो हमने रखा-है वह हमें भी दीजिए ॥ - .. . 
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जब कि हम एसी दशा में, फिर रहे औ' जौ रहे । 
शौक करते - मौज करते, हंस रहे खा पी रहे ॥ 
लोग कहते हैं कि देखो, यह समय का फेर है । 
कितु हम कहते कि हमने ही किया अन्धेर है ॥ 
हाथ में सत्ता उसे दी, ना समझ इस देश ने । 

जो कि इंग्लिश भवत था, रहता न था निज वेश में ॥ 
कितु था मस्तिष्क उसका, ठीक ज्यों यो रोपियन । 
देशवालों को बनाता, फिर न क्यों योरोपियन ॥ 
बन गया योरोपियन, कहिए कि किसका दोष है ? 
देश कौ अधिकांश जनता कर रही संतोष है I 
भक्त फारंन के बने प्रत्येक नारी और नर । 
भावना पश्चिम जगत की SITE मन पर प्रखर ॥ 
नारियाँ कहती हमें फारन की साड़ी चाहिए । 
ब्लाऊज - लहेंगे और फारन कौ हौ बाड़ी चाहिए ॥ 
युवक कहते चाहिए नित सूट फारन के हमें । 

हैट व नेकटाई पालिश बूट फारन के हमें ॥ 

साथ ही हैं चाहते फारन की लाना feu | 

कुछ युवतियाँ चाहती, करना चन्हीं से शादियां uu 
यों न समझो, यह हमारा, व्यर्थ का हो दंभ है । 
आपको भी है पता क्रम.होगया आरंभ है ॥ 

देश से करते घृणा, उनका हुआ उत्थान ह | 

देश भक्तों का यहां पर हो रहा अपमान है ॥ 
वेदना होती है मन में इस दशा को देख कर | 
देश अपना छोड़कर जाएँ तो अब जाएं किधर ॥ 
और देखो, आज सह शिक्षा यहाँ पर हो रही | 
देखकर परिणाम को भी, आज जनता सो रही ॥ 
आज के शासक सभौ, गूंगे व बहरे हो रहे | 

मूँद ली आंखें हैं अपनी, सानलो ये सो रहे ॥ 
देश भक्तों के हुआ करते हैं लक्षण क्या सुनो d 
देश के भक्तों की वाणी से वही चर्चा सुनो ॥ 


४१ 
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देश की धरती से उनका, प्यार होना चाहिए | 
पूर्वजों के प्रति सुदा, सत्कार होना चाहिए ॥ 
देश-भाषा के प्रति सम्मान होना चाहिए | 
देश - संस्कृति के प्रति नित ध्यान होना चाहिए ॥ 
रोतियाँ ओ' नीतियाँ, हो देश की इस देश में । 
और नारी नर fat सानन्द अपने वेश में ॥ 
बन नकलचो अनुकरण करना न उनका चाहिए | 
देश में यह भावना भी है कहीं बतलाइए ॥ 
एशिया योरोप का बन चछ रहा ज्यों दास है | 
दास बनने में सभौ, दिखला रहे उल्लास हैं ।। 
है विवशता रंग काला, यह बदल सकता नहीं । 
आप ही बतलाइए, मिलती है यदि औषध कहीं ॥ 
जान लो स्वाधीन होकर भी तुम्हारी हार है । 
क्योंकि मन से दासता उनकी तुम्हें स्वाकार है |! 
आज के चलचित्र, जितने देखने में आरहे । 
शरम भो शरमा रही पर हम नहीं AAT रहे ।। 
अंग नंगे तंग कपड़े, नृत्य करती नारियाँ । 
कर रही अनुकरण इनका आज की सुकुमारियाँ ॥ 
गार्गी - सीता बनेगी FAT रखें आशा कहो । 
क्या पिता - माता की होगी, पूर्ण अभिलाषा अहो ! 
देश में ईसाइयत का, चक्र जो है चल रहा । 
देश का हिन्दु है उसमें, AM बन कर ढल रहा da 
चाहता योरोप है, ईसाइयत की आड़ में | 
दासता AIT सभी पर, घेर कर इस बाढ़ में ।। 
विश्व के समुदाय को. यों मोड़ना है चाहता | 
ज्यों बने, सम्बन्ध सबसे जोड़ना है चाहता N 
इसलिए वर्चस्व अपना थोपना है चाहता | 
भावना रूपी पताका, रोपना है चाहता |i 
इस तरह की दासता से, क्या न होंगी हानियाँ ? , 
क्या न होंगी देश को, वतलाइए हैरानियाँ ॥ 
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देश के शासक सभी कुछ देखकर अन्जान है । 


जयोंकि इनको तो स्वयं कौ कुरसियों का ध्यान है ॥ 
राष्ट्र - जाए भाड़ में, इसकी करगे fem बयां । 
उगलियाँ घी में हैं इनकी, ये करेंग जिक्र क्यों ? 
धर्म से निरपेक्ष हम हैं, यह दिखाना है इन्हें । 
अल्प मत पे हिँन्दुओं को, ला बिठाना है इन्हें 1 
अल्प मत वालों से, उनके वोट पाना है इन्हें । 
इसलिए उनको सदा खुश कर दिखाना है इन्हें 4 
हिन्दु होता मूर्ख है, इसको झुकाना है सरल । 
लोभ लालच दे इसे, इसको बनाना है तरल ou 
देश पर छाए हुए हैं, रूस और अमेरिका । 

मान लो चाहे बुरा, पर हमें तो यह ही दिखा ॥ 
रूप का कम्यूनिजम, घर कर रहा इस देश में । 
था रहा है स्थान अब तो, शासकों के वेश में॥ 
महात्मा गाँधी के चेले, दीखते प्रत्यक्ष हैँ । 

feq करते पूर्ति उसकी, जो कि इनका लक्ष है ॥ 
afz रखते व्यक्ति जो, वे जानते यह बात है । 
frg जनता का नहीं, मिलता इन्हें तो साथ है ॥। 
देश को अधिकांश जनता को न इसका ज्ञान है | 
और वहुतों का, तो मतलब साधने पर ध्यान है ॥ 
नौकरी के परमिटों के, और टिकटों के लिए । 
हो सभी अनजान रहते, परख करके देखिए U 
अर्थ के कारण मनुज अन्याय करते हैं सदा | 

पाप करके नित्य पापी पेट भरते हैं सदा ॥ 

खर्च कर रुपए करोड़ों, जो चुने जाते सदा । 

वे हमारे सामने, शासक बने आते सदा ॥। 
थैलियाँ अपनी कहो ? फिर से भरेंगे या नहीं । 
ओर आगे के लिए भी, ध्यान देंगे या नहीं ॥ 
कर सकेंगे त्याग कैसे ये बिचारे बोलिए । : . 
बिन विचारे दोष देने, मुल न अपता खोलिए ॥ 


Ya 
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यदि न पद्धति बदळ पाई, तव कहो व्यवहार क्या ? 


बदल पाएगा, fèn घृणित अत्याचार या ? 
जन्मदाता जब कि भ्रष्टाचार का सिद्धान्त ही | 
मिट न पाएगा रहेगा नित्य भ्रष्टाचार हौ ॥ 


जव तलक आमूल परिवर्तन न आएगा यहाँ । 

तब तलक यह रोग जड़ से मिट न पाएगा यहाँ di 
देश उन्नति के शिखर पर, चढ गया यह मान कर b 
चल रहे शासक सभी, छाती है अपनी तान कर ।। 
भान अवनति का न इनको है, न ऐसा मानिए | 
भाव मन के ये छुपाते, बात यह सच जानिए ॥ 
सत्य को स्वीकार कर, फिर सिर छृपाएंगे कहाँ ? 
देश अपना छोड़ कर, ये भाग जाएंगे कहाँ ? 

देश के प्रति स्नेह रखते हैं दिखावे मात्र का । 
ध्यान रखते फिर भला कब TT और कुपात्र का ।) 
जिस तरह से देश का बिगड़ा है यह वातावरण । 
दूर होना है कठिन, छाया हुआ यह आवरण ॥ 
कल्पना करते हुए, होता हमें तो क्लेश है । 

आज का यहु देश क्या वास्त्नव में भारत देश है॥ 
इस गुलामी के नशे में, मस्त हैं सब चर हैं। 

भौर गौरव-मान से, प्रत्येक मानव टूर है " 
क्योंकि वर्षों मे, चला अभ्यास जो है आरहा । 
इसलिए ही तो बुरा, इसको न समझा जारहा NI 
छारहे बादल, निराशा के हैं आकर शीश पर | 
कर रहे हैं मात्र हम आशा, उसी जगदीश पर ॥ 
देश में उत्पन्न होगा, शूर एवं dix नर | 
तिलमिला जाएगा, वह ऐसी दशा को देख कर n 
दासता को देश में, टिकने न देगा एक क्षण । 

वह बदल देगा, अभय हो देश का वातावरण ॥ 
देश के अभिमान को, जागृत करेगा एकदम | 
गौरवान्वित भावनाओं को, भरेगा एकदम ॥ 
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जो नशे में सो रहे, औषध पिलाएगा उन्हें | 
और हाँ संजीवनी, देकर जिलाएगा उन्हें ॥ 
राम बन ले साथ में, हनुमान से बलवान को । 
ag बचाए भी रखेगा, देश के अभिमान को ॥ 


वेष - भूषा और भाषा, सभ्यता औ' रीतियाँ । 
संस्कृति एवं सभी होंगी हमारी नीतियाँ ॥ 

और यह मस्तिष्क भी स्वाधीन होगा देश का । 
सोचिए फिर क्यों रहेगा काम कुछ भी क्लेश का ॥ 
क्यों न ऐसे व्यक्ति कौ जय बोलकर गुण TTT । 
क्यों न कंधों पर उसे, बेठाएंगे - हर्षाएंगे ॥ 

प्राथना भगवान से है, यह कि वह दिन लाइए | 
देश को स्वाधीन कर, परिपूर्ण फिर दिखलाइए ॥ 
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